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प्रवेशिका 


खड़ी बोली हिंदी कविता की लगभग तीन-चौथाई झताव्दी 
की उपलब्धियों पर जब में विहंगम-दहृष्टि डालता हूँ तब वे मुझे 
अ्रपने ही देश के उत्तराखंड में फैलो विस्दृत पर्वेतमाला के रूप 
में दिखलाई पड़ती हैं । तो श्राइए देखिए कुछ ऊँचाई पर, वह 
लंबा-चौड़ा पठार, बड़ी ही विशालकाय, सुहृढ़ और सुगठित 
चट्टानों पर फैला, प्रायः समतल, निर्मल-शांत जल-चब्रोतों से 
झभिर्सिचित; यह केकरीला-पथरीला भी है और इसपर 
उपजाऊ जमीन भी बहुत है; इसपर भाड़-भंखाड़ के जाल भी 
है और छायादार-फलदार वृक्षों की क़तारे भी । प्रकृति ने जैसे 
धपने विविध विरोधों के बीच यहाँ संतुलन प्राप्त किया है, न 
यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है न बहुत सर्दी, न इतना ज़्यादा पानों 
बरसता है कि बाढ़ आ जाय, न इतना कम कि सूखा पड़ जाय, 
न ऐसा तुफ़ान आता है कि बनों को ककभोर डाले, ने ऐसी 
निस्तव्घता छाती है कि पत्ता भी न डोले। इसके वातावरण में 
जीवन-स्वीकृति की गूंज है, आस्था की सुगधि है, शांति की 
स्निग्घता है । 

और उससे पूर्व दिशा की ओर देखिए वह झाग-भरा, 
राग-भरा, काय-भरा निर्भेर जो अनेक शैल-सोयानों पर उतरता, 
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दिद्ाएँ बदलता, एक ऐसे गिलाखंड से टकरा गया है जिसने 
उसकी घार को बोच से चीर दिया है; एक इन नील कुसुम 
की धाटियों की ओर चली गई है और दूसरी उन्त चौरस मेंदानो 
की ओर जिनपर सदियाँ अपनी सभ्यता और सस्क्ृति के 
अध्याय अकित करती है । 

अब घाटियों की ओर आरा ही गए है तो देखिए वह सँकरी 
चिर-कुमारी घाटी भी जो फूल-कलियों से पटी तो है पर उसमे 
मघुप-भीर का गृंजन नही है, जिसमे आाम्रवन तो है पर प्रारापिक 
. की उललासमयी कुहुक नहीं है; केवल स्वर-प्रकपित चिर- 
पिपासित चातकी, प्रकृति के वक्ष की घडकन बनी-सी 'पी-कहाँ- 
पी-कहाँ' पुकार रही है; और वीचोबीच मे एक पतली, शुअ्अ-जल 
स्रोतस्विनी वह रही है, जैसे श्राकाश की कोई नीहारिका पृथ्वी 
की हरीतिमा पर लेट गई हो, अनवरत आँसुओं की धारा 
वहाती, जो मंद गति से आगे बढ़ती, थकती, शिथिल होती 
मन:जाति पाने की आशा से ऋषियों-मनीषियो के एक सप्तपर्णी 
आश्रम की परिक्रमा करने लगी है। 

और उधर देखिए अ्रभेक छोटी-वड़ी चोटियों पर उठते तीन 
विगद, हिमाच्छादित, उत्तग शिखर ! 

एक, जंसे जीवन के बड़े विस्तृत धरातल को घेरकर धीरे- 

धीरे उठा है, जेसे उसने हर उठान पर ठहरकर सुस्थिर मन से 
अपलक नयन से, देश और काल को अ्रवगाहा है, फिर और 
ऊपर उठा है, पर उसकी हृष्टि सदा नीचे की ओर रही-है । 
उसके थीप॑ पर मुकुट की तरह कामायनी देवी का मंदिर है । 

टूसरा धरा के वक्षस्थल को फोड़कर, अधर में उठता, 
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बादलों को भेदता, अंवर को चुनौती देता-सा लग रहा है। 
इसके पाँचों मे श्राँधियाँ लोटती है, छाती में बिजली कौबती है । 
इसपर वृक्ष है, वल्लरियां है--इसकी रोमराजि है; इसपर 
ताल-तलैये है, भरने हैं, इसके श्रमकरण है, पसीने की घधारें है; 
इसके व्यवितत्व की विराटता मे सव खो गए है, सब डूब गए 
है । इसकी चोटी पर उस परा शक्ति का स्थान है जिसकी राम 
ने पूजा की थी | 

तीसरा जैसे अपनी निचली ढलानों पर मलय-भकोरों से 
उच्छवसित, प्रपातों से प्रतिध्वनित, पल्‍लवों से मर्मरित, बिहगों 
से कुजित, भ्रमरों से गुजित, प्रकृति की गोदी मे खेलने के लिए 
आया था, पर बिचली ढलानों पर गंभीर हो गया है; देखिए 
उसकी शुष्क, नीरस, ठोस, ज्ञान-गवित चट्टानों पर चंट्ठानें--- 
'मरुथल के बीच श्रोएसिस-सा थोड़ी-सी उर्वर भूमि पाकर एक 
ग्राम भी बसा है। अपने ऊपर के उभारो मे यह नील गगन, 
नील सघन, नील गहन, सूक्ष्म नील, नीलिमा, श्रतिमा मे चढ़ता 
'चला गया है भर इसपर रजत ही रजत, सुवर्ण ही सुवर्णो उतरता 
चलर आया है। पर जहाँ इसकी पारदर्शी हृष्टि उच्चातिउच्च 
आकाशों की आभा-विभा से ज्योतिर्मय हैं, वही यह 
निम्नातिनिम्न गह्नरों की कालिमा और तमिस्रा से भी 
प्रतिच्छायित है शौर जैसे दोनों को मिलाने के लिए अपनी 
पलकों पर एक इद्रथनुषी स्वप्नो का सेतु रच रहा है । 

इन तीनों शिखरों मे बड़ा-छोटा बताने का दुःसाहस कौन 
'करेगा ? 
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को बड़ छोट कहत अपराध 
सुनि ग्रुन भेद समुभिहहि साधू ।' 
इस विस्तृत पर्बेतमाला में कितने ही और पठार हैं, निर्भर 
है, घाटियाँ हैं, चोटियाँ है, खाइयाँ हैं; तराइयों में कितने घने 
वन है; आगे के प्रसारों में कितने खेत हैं, बाग है, मछुवन हैं 
जिनमें कितने ही मुखर जीव हैं, विहंग हैं, भ्रमर हैं । हिंदी का 
काव्य-संसार कितना संपन्न है, समृद्ध-संकुल हैं ! 
क्या अब यह बताने की आवश्यकता रह गई है कि उपयु क्त 
पठार मंथिलीशरण गुप्त हे, नि््मर दिनकर है, घाटी महादेवी 
हैं और तीन शिखर हैं प्रसाद, निराला और पंत ! 
इसी परिवेश में हमे श्री सुमित्रानंदन पंत और उनके 
कृतित्व को देखना चाहिए प्रतिभा को किसी भी क्षेत्र में उसके 
समय और समकालीतों से अलग करके देखना ग्रलत है। संस्कृति, 
कला, साहित्य एवं काव्य का क्षेत्र विश्व खल से विश्व खल परि- 
स्थिति में भी इतना अंतर्संगठित होता है कि उसमे किसी सर्जंक, 
साहित्यकार, कलाकार श्रथवा कवि को अलग इकाई मानकर 
देखना उसके रूप को विक्ृत करना है। इस संक्षिप्त परिचय 
में समकालीनों की इतनी चर्चा भी अपर्याप्त न समझी जानी 
चाहिए । अब कुछ समय के संत्रंधघ मे । जातियाँ जब पतन की 
ओर जाती हैं तव उनके कंठों का स्वर सूख जाता है और जब 
उत्वान की ओर चलती हैं तो उनके कंठों से पुकार उठती है। 
१६वीं सदी के उत्तराध में राष्ट्रभापा का जो आंदोलन आरंभ 
हुआ वह भारत के पुनर्जागरण का शंखनाद था । इस देश की 
खंडित इकाई को सदियों की ठोकरें खाने के बाद वह मूल मंत्र 
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मिल गया था जिससे उसकी एकता एक वार फिर स्थापित हो 
सकती थी, उसकी गुलामी कट सकती थी, उसकी उन्नति हो 
सकती थी । भारतेंदु ने घोषित किया--- 
“निज भाषा उन्नति अ्रहै सव उन्नति को मूल ।' 

इसके साथ ही देश में समाज-सुधार के आंदोलन भी शुरू 
हुए, समाज-सुधार की संस्थाएं भी वनों पर हिंदी-प्रचार के 
लिए जितनी संस्थाएँ, समितियाँ, सभाएँ वनी झायद उनकी 
संख्या कही अधिक होगी। साधक, प्रचारक, व्याख्यानदाता देश 
के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी का प्रचार करते घूमते 
लगे | नया साहित्य तो वहुत नही था, पुराने के ही प्रकाभन, 
पुठन-पाठन, स्वाध्याय, चर्चा की प्रथा चल पड़ी । इसका महत्त्व- 
पूर्ण परिणाम यह हुआ कि वीसवी सदी में जो विचार-भाव- 
धाराएं पव्चिम से आ रही थी और जो मनन-सचिंतन पूर्व की 
भनीषा स्वयं कर रही थी उन्हें ग्रहण करने और श्रभिव्यक्ति 
देने की क्षमता हिंदी में आ गई । भ्रगर किसी देव दुविपाक से 
हमने ऐसा निर्णय किया होता कि देश मे राष्ट्रभाषा का प्रचार 
हम स्वतंत्रता मिलने के वाद कर लेंगे, तो पहले तो शायद हमे 
स्वतंत्रता इतनी जल्दी मिलती न, और मिल भी जाती तो 
हमारा भाषा-देन्य हमे अंग्रेजी की मानसिक दासता स्वीकार करने 
को बाध्य कर देता | हिंदी से अभिदीक्षित हमारे भाव-प्रवरा 
श्रौर विचार-प्रबुद्ध कवियों ने जो हमे दिया है उसमे आधुनिक 
विश्व में जाग्रत भारत का प्रतिविम्व ही नही, भविष्य में आने- 
वाले मानव-समाज की छायाएँ भी हैं । उसमे आधुनिक युग की 
जटिल समस्याओं का संघर्ष ही नही प्रतिध्वनित होता, आग्रामी 
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नाक 
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के नैसगिक छायापदों की आहट भी सुनाई देती है। कंसा था 
हिंदी का वह अदम्य आत्मविश्वास जिससे उसने वीसवी सदी 
के प्रथम चतुर्थाश मे ही अपने नवयुवक कवि-कव यित्रियों को जग- 
जीवन की सुक्ष्म-से-सुक्ष्म और स्थुल-से-स्थूल समस्याओं से जूफने 
और उनको कलाभिव्यवित देने को खड़ा कर दिया ! हमे यह 
न भूलना चाहिए कि उसके इस आत्मविश्वास को सुहढ़ और 
व्यापक वनाने मे उसकी दो मान्यताओं ने उसे वहुत बड़ा बल 
दिया है--एक तो यह कि हिंदी ने अपने को नव-जागरण की 
वाणी समझा है, और दूसरे यह कि वह किसी प्रांत की सीमाओं 
से नही वोल रही है, वल्कि वह समस्त राष्ट्र की उसॉँस है, 
आवाज है, पुकार है, हुंकार है; वह हिमाद्वि के शत मों से वोलती 
है, गंगा की तरंगों से वोलती है, हिंद महासागर की उमगों से 
बोलती है। 

हिंदी की ओर से इस दायित्व को उठानेवालों में श्री 
सुमित्रानदन पत का नाम बड़े सम्मान और प्यार से लिया जाता 
हैं। प्रकृति, मानव-समाज--ब्यक्ति और समष्टि और अध्यात्म 
में जो कुछ सुदर है, पवित्र है, कल्याणकारी है, उसे देखने, 
खोजने, अनुभव करने और उसे वारी देने के लिए उन्होने श्रपने 
जीवन भर साधना की है । उन्होने श्रपती रचनाञ्रो से हमारी 
रूचि को सँवारा है, हमारे विचारों को सुलकाया है और हमारी 
चेतना को परिप्कृत किया है।यह ठीक है कि आज हमारे 
जीवन में सब्प हैं, हम अपनी आँखों के सामने देखते है कि 
देवी विशुनियाँ पराजित हो रही है और दानवी गक्तियों सिर 
उठा रहो है, हमें अक्मर सदेह होता है कि क्या मानव-जीवन 
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का भविष्य श्रधकारमय है, परंतु पंत जी को इस वात का 
हृढ़ विश्वास है कि संघर्ष शांत होंगे, पृथ्वी पर स्वर्ग उतरेगा 
और मनुष्य देवता बनकर विचरेगा। उनको आस्था है कि 
लीलामय ने इसी महत उहं श्य से यह पृथ्वी वनाई है, वही उसे 
उस ओर ले जा रहे है, मानवों को उनके संकेतों को समभना 
है, उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना है, साधना करनी है, साधना 
का आनद जानना है । तब लक्ष्य की प्राप्ति ही नही, यात्रा 
भी सुखमय, सारमय और कल्याणमय प्रतीत होगी । नवी के-से 
' स्वर में बोलनेवाला हमारा यह कवि श्राज का वड़ा ही मनोन 
स्वप्नद्रष्टा, बड़ा ही आणावादी गायक और बडा ही श्रास्थावान्‌ 
व्यक्ति है । 


दीक्षा लो, है दीक्षा, 
कवि, द्रष्टा, भावक से 


(वाणी) 


श्री सुमित्रानदन पंत का जन्म २० मई सन्‌ १६०० का 
श्रल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान मे हुआ था । उनके 
पिता श्री गंगादत्त पंत कौसानी की एक चाय-रियासत के प्रबंधक 
थे। पत जी चाय के बडे प्रेमी है, अक्सर कहते है “चाय मुझे 
प्रिय क्यों न हो, मेरा तो जन्म ही चाय के बाग में हुआ था । 
पत जी को माता का देहावसान उनके जन्म के कुछ ही घंटे 
वाद हो गया था। चार भाइयो, चार बहनों मे वे सबसे छोटे 
थे और उनका लडकपन अपने भाइयो, भाभियों और वहनों के 
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साथ दीता । उनका नाम गोसाईं' दत्त पंत रखा गया था, 
जिसे उन्होंने स्वयं बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया। 


कौसानी में और कौसानी के चारों ओर प्रकृति का पर्वेतीय 
सौंदर्य बिखरा हुआ था। साथ ही उस सौंदय्य में एक प्रकार 
की तपोदभूत पावनता भी थी | इस सुंदरता और पावनता को 
पंत जी के भावुक हृदय ने जी भर पिया । बचपन के संस्कारों 
का प्रभाव बड़ा ही स्थायी और प्रवल होता है। पंत जी ने 
समाज और जीवन के अनुभवों से, साहित्य और दशेन के 
स्वाध्याय से, राजों और संतों के संपर्क से बहुत कुछ सीखा है, 
समझा है, सेजोया है, पर आज भी यदि उनकी काव्य-कृतियों 
को देखकर निर्णय किया जाए तो कहना होगा कि जो दान 
उन्हें प्रकृति से मिला था वह सबसे अ्रधिक है। उन्होंने प्रकृति 
का सौंदर्य बखाना है, मानव-समाज की समस्याओं को भी जब 
कविता का विषय बनाया है तब प्रकृति के उपादानों से काम 
लिया है, और अपने दाश निक विचारों को व्यक्त करने के लिए भी 
वे अपने ६६ प्रतिशत प्रतीक प्रकृति से ही लेते हैं। अपनी 
पिछली योरोपनयात्रा में इटली के एक अजायबधर में मुझे 
एक ऐसे घनी रईस का तर्तरी-प्याला दिखलाया गया जो अपने 
मित्रों-संवधियों के यहाँ भोजन-पान का निमंत्रण तो स्वीकार 
करता था, पर शर्तें उसकी यह होती थी कि वह खाएगा अपनी 
तब्तरी मे श्लोर पिएगा अपने प्याले से । कहते है कि यह तद्तरी- 

१. श्रीमती महादेवी वर्मा ने 'पय के साथी” (भारती भंडार, प्रयाग, 
घंदत्‌ २०१३ ४० ५५) में यह नाम “गोपाल दत्त' बताया है, जो गलत है। 
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प्याला किसी ऐसे पत्थर के बने हुए हैं कि अ्रगर खाने या पोने 
की चीज़ में विष मिला हो तो उनमे कुछ ऐसे चिह्न प्रकट हो 
जाते हैं कि इसका पता दे दें । पंत जी के साथ वात कुछ उल्टी 
है। वे अपने काव्य का खाद्य, मधु, पानी, कुछ भी आपके सामने 
परोसें, वे रखेंगे उसे प्रकृति की तश्तरी मे, प्रकृति के प्याले में । 
उनके साथ तो विष देने की वात ही नही उठती, पर शायद उनका 
विश्वास है कि सामथ्य॑, साघन की त्रुटि श्रथवा अपूर्ण ता के कारण 
यदि काव्य-भोज्य दुःस्वादु श्रथवा अनाकर्पक भी हो तो वह 
प्रकृति के पात्रों मे सुस्वादु तथा श्रमृतमय हो जाएगा । प्रकृति 
के रंग मे ऐसा भीगा, डूबा, शराबोर में दूसरा नही जानता । 

पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा नगर में हुई जो उन 
दिनों राष्ट्रभाषा आंदोलन से अनुप्रारिणत था । पाठुय-पुस्तकों के 
भ्रतिरिक्त हिंदी साहित्य के स्वाध्याय की ओर उनकी रुचि 
बढ़ी । घर पर सवसे बड़े भाई इसी श्रांदोलन से प्रभावित हो 
हिंदी के प्रेमी वन चुके थे शऔौर जब-तब हिंदी मे कविता भी 
लिखते थे । सत्साहित्य में रस लेने और काव्य-खूजन करने की 
प्रथम प्रेरणा पंत जी को अपने बड़े भाई से ही मिली । यह वह 
समय था जब श्री मेघिलीशरर ग्रुप्त की प्रारंभिक रचनाएँ 
शच्वरस्वती' में प्रकाशित हो रही थी । पंत जी ने उनका अनु- 
करण करना आरंभ किया । 

दशेशव ही से रहा आपके प्रति श्राकपंण 

ललित भरिति का किया प्रीतिवश चपल अनुक रण ।! 

(स्वर्ण किरण) 
इस साहित्यिक सुरुचि भर स्वाध्याय के फलस्वरूप पंत जी 
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की णव्द-जक्ति वहुत वढ़ गई । इनके सहपाठी इन्हें 'शब्दों की 
मणीन' कहा करते थे । समय के साथ यह शब्द-शक्ति और बढ़ी 
है, भौर सपन्न हुई है। उनकी कविता की भावभूमि विविध और 
विस्दत है, परंतु कही भी उनकी छब्द-शक्ति अक्षम अथवा 
असमर्थ नही सिद्ध होती। वे अपने शब्दों से जिस विषय पर 
चाहे वोलवा सकते है, जिस भावना-विचार को व्यक्त करना 
चाहे करा सकते है। उनकी डस दछब्द-शक्ति से लोग पहले 
घवराए भी है, भायद आज भी घबराते है । वे अपनी बात तो 
हू डालते है, पर लोगों के पास इतना शब्द-भंडार कहाँ कि 
उसको समझ सके । थोडे छाब्दों मे, लोगों का कहना है कि पंत जी 
की भाषा कठिन है, अप्रचलित है, बोलचाल की नही है। 
में उनकी कठिनता को सरल नही कर सकता, पर कठिनता के 
कारणों पर प्रकाश डाल सकता हूँ जिससे उसके प्रति आराप 
अ्रधिक सहिष्णु वन सके, और इतना करने से भी कठिनता. 
का आवरण बहुत कुछ भीना हो सकता है । 
शब्द और मुहावरे जहाँ अभिव्यक्ति के साधन है वहाँ 
अभिव्यक्ति के बधन भी है । जब भापा में लीकें पड़ जाती है 
तो भाव-विचार भी उन्‍्हीमें पड़कर घूमने लगते है। उद्ू और 
त्रजभाषा की वहुत-सी कविता उदाहरण की तरह पेज की जा 
सकती है। ब्रजभापा की कविता जहाँ 'कूलन में केलिन मे 
कछारन मे कजन भें चक्कर देने लगती है, वहाँ उदृू कविता 
च्रम-फिरकर मंखाना व पमाना से जा टकराती है। गालिव ने 
जो बात घायद भाषा के इस जड़ हुठ पर भुैँफलाकर लिखी 
थी. उसे बार लोगो ने सिद्धांत का सुत्र बना लिया--- 


#र्ी 
हैंड 
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“'वनती नही है साग़रों मीना कहे वगर ॥ 

खड़ी वोली हिंदी का जन्म ही नवजागरख युग में हुआ था, 
नई भावशूमियों को खोजने के लिए, नए क्षितिजों का अ्नुस्तवान 
करने के लिए, नई जीवन-चेतना को मुखरित करने के लिए । 

एक महंत भाषा पुकारता जन/जांचन स्, 
जड़ चेतन से । 
(वाणी) 

हिंदी ने पंत जी के माध्यम से युग की वहुमुखी नवीनता 
की माँग पूरी की है, उसके मुख मे जीभ रक्‍्खी है । पत जी 
की अ्रभिव्यंजना-शक्ति और प्रयास से हिंदी कितनी सक्षम हुई 
है इसका अ्रनुमान तो किसी दिन भाषाविद्‌ ही लगा सकेंगे । 
इस अनिवार्य और आवश्यक नवीन से परिचित होने के लिए 
हमे कुछ अपरिचित, अ्रप्रचलित, क्लिप्ट के प्रति ग्रहसागील 
वनना होगा । 

पंद्रह वर्ष की अवस्था में पंत जी ने 'हारं नामक एक 
उपन्यास लिख डाला जो ४५ वर्ष वाद उनकी सर्वप्रथम रचना 
के रूप मे गीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । 

सत्रह-भ्रठारह वर्ष की अवस्था में वे अपने भाई के साथ 
अल्मोडा से वनारस आए और वहाँ के जयनारायण हाई स्कूल 
से सन्‌ १६१६ मे उन्होने स्कूल लीविग की परीक्षा पास की । 
यही. पहले-पहल किसी बंगाली मित्र के द्वारा उनका परिच्रय 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं से हुआ और उन्होंने वैगला 
भी सीखी । 

सन्‌ १९१६ मे पंत्त जी प्रयाग आए, म्थोर सेट्रल कालेज में 
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एफ० ए० में भर्ती हुए और हिंदू बोडिय हाउस में रहने लगे। 
अभी एफ० ए० का इम्तहान भी न दे पाए थे कि १६९२१ के 
असहयोग श्रांदोलन से उन्हें कालेज छोड़ देना पड़ा । रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर अपना भाग्य सराहा करते थे कि मे युनिवर्सिदी- 
शिक्षा से बच गया। पंत जी को भी कालेज छोड़ना सौभाग्य- 
प्रद ही सिद्ध हुआ । कालेज की जड़, नियमबद्ध पढ़ाई से म्रुक्ति 
पाकर उन्होंने स्वच्छुंंद रीति से अपने को शिक्षित करना आरंभ 
किया । अपनी विचित्र वेश-भूषा, लंबे बाल, सुंदर सुख-सुद्रा, 
यदाकदा काव्य-पाठ के कारण प्रयाग में आते ही वे कवि 
समझे जाने लगे थे; अव वे पूर्णोरूपेएा कवि हो गए। १६१६ 
से '२६ तक पंत जी मझुख्यतया प्रयाग में ही रहे । यहाँ उनकी 
मैत्री तीन विशिष्ट व्यक्तियो से हुई--प्रो ० शिवाधार पांडे से, 
कविवर श्रीघर पाठक से और श्री पदुमलाल पुन्नालाल बछ्शी 
से । इनकी मित्रता पंत जी के काव्य-जीवन के विकास में बहुत 
सहायक सिद्ध हुई । पाडे जी ने पंत जी की रुचि उन्‍्नीसवीं सदी 
के अंग्रेजी रोमानी कवियों--कीट्स, शेली, वड़्संवर्थ, टेनिसन 
आदि मे जगाई जिनसे उन्होंने अपनी काव्यकला के लिए बहुत 
कुछ सीखा । पंत जी की “उच्छवास' नाम्ती पुस्तिका १६२२ 
मे प्रकाशित हुई तो पांडे जी ने ही उनपर 'सरस्वती” में सव्वे- 
प्रथम आलोचनात्मक लेख लिखा जिसमे उन्होंने पंत जी के 
रचना-सौष्ठव की भूरि-भूरि प्रशंसा की। श्रीघर पाठक के 
संपर्क से पंत जी ने उनकी रचनाओं में समन्वित संस्कृत के 
घ्वनि-सौंदयं से परिचय किया। हमें यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि उस समय तक गुप्त जी का ध्वनि-सौंदय वोल-चाल 


कै 
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की भाषा का ध्वनि-सौंदर्य या ज्यादा श्रच्छा होगा कि कहें, 
अर्थ-सौदर्य था । श्री पाठक जी की अल्पनात 'परिवर्तन' कविता 
और पंत जी की विख्यात 'परिवर्तेत” (पल्लव) रचना में जो 
सूक्ष्म संवंध है उसकी ओर शायद समालोचकों का ध्यान अभी 
नहीं गया । बख्णी जी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के श्रवकाश 
ग्रहण करने पर 'सरस्वती' के संपादक होकर आए । हिवेदी जी 
की रुचि के विपरीत वचछ्शी जी पंत जी की कविता के 
प्रशंसकों मे थे और मास-दर-मास पंत जी की कविता 'सरस्वती' 
के प्रथम पृष्ठ पर छपकर आने लगी। छायावादी नई कविता 
को जन-मत मे प्रतिष्ठित करने में वख्शी जी का कम हाथ 
नहीं है। 

१६२६ में पंत जी का 'पल्लव॑ प्रकाशित हुआ । 

कई हृष्टियों से 'पल्लव' का प्रकाशन युगांतकारिणी घटना 
थी । इसने द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक कविता के ऊपर 
छायावादी कविता की विजय का घोष किया । इसने यह सकेत 
दिया कि कवि ने भ्रव एक अधिक भावतपूर्ण व्यक्तित्व से बोलना 
झारंभ किया है, उसने वस्तुओं को देखने का एक नया हृा्ट- 
कोण अपनाया है, उसकी भावभूमि भी वदल गई है जिसपर 
प्रकृति के सौदर्य-रहस्य की प्रधानता है, और इतना सब बदलने 
के बाद स्वाभाविक है कि उसकी अभिव्यंजना की शैली भी 
बदल गई है। 'पल्लव' समाप्त करने के बाद जो प्रभाव मन 
पर रह जाता है वह यह है--एक प्रक्ृति-प्रेमी कवि मानवी- 
प्रेम की ओर श्राकषित होता है और उ>के प्रथम आधघातों से 
ही विचलित होकर विश्व-जीवन पर चिंतन .करने लगता है 
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और पाता है कि यह अखिल ब्रह्मांड ही वेदनामय है । 

पलल्‍लव' की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्णो नहीं थी। इसने 
अब भी कही-कहीं चल रहे न्रजभाषा वनाम खड़ी बोली के 
विवाद को समाप्त किया । इसने सिद्ध किया कि पंत जी को 
खड़ी बोली काव्य के भविष्य और अपनी कवित्व शक्ति मे 
कितना हृढ़ विश्वास है। उन्होंने खड़ी बोली की प्रकृति और 
उसके छंदों की प्रवृत्ति का सूक्ष्म विवेचन किया और यह भी 
दिखलाया कि अपने शब्दों के चुनाव और छदों के चयन में 
उन्होने कितनी सतकंता बरती है। अपने स्वभाव-वेषम्य से 
उन्होंने कहीं-कही व्याकरण की कड़ियाँ भी तोड़ी, पर इतने 
दिनों के वाद भी वे सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत नही हुई और 
उन्हीके काव्य की विशेषता बनी हुई है । 

१६२७ मे 'वीणा' प्रकाशित हुई। इसमें प्रायः पल्‍लव- 
काल के पहले की रचनाएँ है। इनके द्वारा जैसे पंतजी ने 
अपने कवि-कर्म की दीक्षा ली है। उनका कवि-पंथ आत्मनिर्णीत 
है। 

ग्रथ! (१६२६) में प्रकाशित १६९२० की रचना है। यह 
वियोगांत प्रेम-कथा-काव्य है। माध्यम पर यथेष्ट अधिकार 
और अ्रभिव्यक्ति मे व्यक्तिगत साहस की कमी के कारण 
यह रचना अधिक मर्मस्पर्णी नही वन पड़ी । इस अनुभव का 
अधिक कलामय रूप आगे चलकर “आँसू” और 'उच्छवास' में 
निखरा, जो पल्‍लव में सम्मिलित हुए। 

१६३१ और ४० के वीच पंत जी प्राय: कालाकाँकर राज्य 
में रहे । यहाँ जीविकोपार्जन की चिंताओं से . मुक्त .पंत जी ने 
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अपना समय वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अतर्राष्ट्रीय, राज- 
नीतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओ्रों को सुलभाने 
में लगाया । 

शुजन! १६३२ में प्रकाशित हुआ | इसके स्वर में विविधता 
है । कुछ कविताएँ प्रकृति-प्रेम पर है, अतर केवल इतना है कि 
अब प्रकृति के प्रेमी ने मानव-प्रेम और मानव-सौदय्य भी जान 
लिया है; साथ ही उसे किसी ऐसी सत्ता का भी विब्वास हो 
गया है जिसके लिए प्रकृति दर्पण मात्र है। कई कविताएँ 
आत्म-संयम भर साधना से संवद्ध है जिनमे कवि वेग्क्तिक सुख, 
दुख, आकर्षण, विकषषेण, संघर्ष, चिता से ऊपर उठते का 
अयत्त करता है। आश्चर्य यह देखकर होता है कि कवि को 
बड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। वह अपने जीवन की 
अपूर्णाता को मानव-जीवन की अपूुर्णाता मे भूल जाता है, विद्व 
के लिए तव-जीवन की झ्रावशयकता का अनुभव करता है, और 
उच्चादर्शों का प्रेमी वन जाता है। सक्षेप मे 'गृजन' मे प्रकृति 
के पुजारी, नारी के प्रेमी, मानव-जाति के कल्याणाकाक्षी और 
इंश्वर के चिर विश्वासी कवि एव द्र॒ष्टा का स्वर हम एक 
साथ सुनते है । 

ज्योत्स्ता' १६३४ मे प्रकाशित हुई। यह एक रूपक है 
जिसके द्वारा पंत जी ने श्रपनी कल्पना का आदर्श साम्राज्य 
स्थापित किया है। वाटक की दृष्टि से में इसे बड़ा अथवा 
अच्छा ताटक भी न कहूँगा, इसके कुछ गीत पत जी के सर्वोत्तम 
गीतो में रखे जाएँगे। फिर भी “ज्योत्स्ना' महान्‌ कलाक्ृषति है; 
ओर उसकी महत्ता है कवि की उन्मुक्त; उदात्त, उदार, व्यापक 
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श्ौर शुअ्र-दृष्टि. (विजन) में, जिसके आगे शायद वह झाज तक 
नहीं देख सका । इस दृष्टि ने सामयिक सुधारवाद, राष्ट्रवाद, 
क्रातिवाद---सबके ऊपर उठकर समस्त पृथ्वी एवं समस्त मानव- 
जाति का एक ही सुखमय, शांतिमय, समुज्ज्वल, स्वगंतुल्य 
भविष्य आँका है। 
ज्योत्स्ता' के संसार का मनुष्य जाति, वर्ग, राष्ट्र, घर्में की 

सीमाओं से मुक्त केवल मनुष्य है । वह देश, काल, परिस्थितियों 
के संकीर्ण आद्शों एवं नैतिकताों से ऊपर उठ गया है, परंतु 
जीवन के उच्च और शाइवत आदर्ों से प्रेरित है। वह प्रवृत्ति 
के सौंदर्य का उपासक है, पर निवृत्ति की शूचिता का भी 
आ्राराधक है । वह देह की आवश्यकताशरों-सुविधाश्रों को संचित 
करने में कर्म-श्रमरत है, पर आत्मा की भूख, दृप्ति और शाति 
के लिए भी साधनाशील है। एक शब्द में, उसने बाहर-भीतर, 
प्रत्यक्ष-परोक्ष, विज्ञान-ज्ञान, व्यक्ति-समष्टि, मुक्ति-बंघन आदि 
की विपमताओं के बीच एक सुरुचिपूर्ण और सुसंस्क्ृत संतुलन 
प्राप्त कर लिया है । 

'सर्व देश, सर्वे काल, 

धर्म जाति वर्ण जाल, 


हिलमिल सब हों विज्ञाल, 
एक हृदय, भ्रग' णत स्वर ।' 
9 < ७ 


अविराम प्रेम की बाँहों में 


है मुक्ति यही जीवन-बंघन !* 
दे शछ ्छ 
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मत हो विरक्त जीवन से, 
अनुरकतत न हो जीवन पर | 

श्रंत वाली दो पंवितयाँ पंत जी के आदर संसार का मूल 
मंत्र उद्घोषित करती हैं और मेरी दृष्टि में शायद ये उनकी 
सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ हैं। यदि मुझसे कोई पूछे कि पंत जी के जीवन- 
दर्शन को जानने के लिए उनकी लगभग दो दर्जन पुस्तकों में से 
कौन एक ही पुस्तक पर्याप्त होगी, तो में निःसंकोच “ज्योत्स्ता' 
का नाम लूँगा। विशेष ध्यान देने की वात यह है कि “ज्योत्स्ता! 
उस समय की रचना है जव पंत जी का परिचय अरविंद-दर्शन 
से नहीं हुआ था। पंत जी को अपने जीवन-दर्शन के लिए श्ररविद- 
दशेन से बहुत वल प्राप्त हुआ है, पर उनकी उद्भावना मौलिक है। 

सजन-संहार जीवन में साथ चलते हैं। संहार भी सूजन 
का हो सहायक होता है। इसे 'ज्योत्स्ता' के चौथे भाग में 
दिखाया गया था । 'रुगांतः (१६३६) का प्रमुख स्वर इन 
संहारक-सर्जक शक्तियों का संवोधन है : 

द्रूत भरो जगत के जीरो पत्र ।' 
५ ह हे] 
गा कोकिल वरसा पावकन्करण । 

युगवाणी' १६३६ मे प्रकाशित हुई | 'पल्लव” की कोमल 
कांत पदावली से अभ्यस्त कानों को 'युगवाणी' कर्कंश प्रतीत 
हुई | धुगांत' की कुछ कविताओ को ध्यान मे रकखें तो यह 
परिवर्तत इतना अचानक आ्राया हुआ न प्रतीत होगा । इसमें 
संदेह नही कि 'युगवाणी' की रचनाएँ अ्रध्ययन भर विचार से 
बोभिल हैं । उन्होंने स्वयं लिखा था कि इसमे मैंने 'युग के गद्य 
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को वाणी देने का प्रयत्न किया है ।' 
ह आओ, मेरे स्वर में गाओो, 
जीवन के ककेश अपस्वर | 

पर 'युगवाणी' में 'युग का गद्य! और “ककंश अपस्वर' ही नही 
है, पर्याप्त जीवन का पद्म और कोमल स्वर भी है। यह अवश्य 
है कि कवि अब केवल गायक नहीं, वह द्रष्टा, उपदेष्टा, 
आश्वास्ता भी है। इनकी निम्तनतम नसेनी पर वह मात्र तुक- 
बंद रह जाता है, गो ऐसी स्थितियाँ बहुत नहीं है; पर इन , 
पंक्तियों को, 

“मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, 

सामृहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद,' 
कविता कौन कहेगा ! 'गांधीवाद' और '“अविवाद' अच्छे तुक 
भी नहीं हैं। मुक्त गद्य जब तुक में जकड़ दिया जाता है तो ' 
वह श्रीहीन हो जाता है। यह तो अच्छा हुआ कि “ज्योत्स्ता' 
के गद्य भाग को कवि ने पदच्चय-बद्ध नहीं करना चाहा। 

थरुगवाणी' से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि श्रव 'वन्य- 
खग' की जगह पर “युग पिक' और “प्रकृति गायक' के स्थान 
पर “जन चारण' बनने का प्रयत्न कर रहा है। वह 'स्वांत:- 
सुखाय' नहीं गाता, जनहिताय बोलता है। वह लोगों को 
आनंद देना नहीं चाहता, उनको शिक्षित करना चाहता है, 
उनको गढना चाहता है। 

ग्राम्या' (१६४०) में कवि “ज्योत्स्ता! की कल्पना-सूभि 
और 'युगवाणी' की विचार-भूमि से अधिक स्थूल धरातल पर 
झा गया है। उदाहरण के लिए “ज्योत्स्ना' ने श्रपनी जादू की 
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छड़ी के स्पर्श से लोगों को जिस युग सीमित आदशें और 
नैतिकता से मुक्त कर दिया था वही यहाँ ऋर हथकड़ियाँ और 
बेड़ियाँ बनकर ग्रामीणों को जकड़ रही है । पंत जी ने ग्राम 
को मध्यकालीन सामंती सभ्यता के छ्षिकार के रूप में देखा, 
परंतु साथ ही भावी संस्कृति के वीज भी उन्हें वही दिखाई 
दिए । उन्होंने दस वरस गाँव में विताए थे और गाँव के जीवन के 
विभिन्‍न पहलुओं को पैनी दृष्टि से देखा था। 'ग्राम्या' की 
बहुत-सी कविताएँ उनकी निरीक्षण-शक्ति की सद्ृत हैं । पंत जी 
विशुद्ध वर्सान के भी बहुत सिद्ध कवि हैं । 
१६४० में पंत जी ने कालाकाँकर से विदा ली । उनके मन 
में यह विचार प्रवल वेग से लहरें मारने लगा कि “ज्योत्स्ना' में 
जिस आदर्श संसार का स्वप्न उन्होंने देखा है उसे साकार करने 
के लिए उन्हें कुछ ठोस काम भी करना चाहिए। कवि का 
काम शब्दों का महल उठाकर ही समाप्त नहीं हो जाता, उसे 
ईट-गारा-चुना मे भी हाथ डालना चाहिए। संभवत: उनपर 
प्रगतिवाद-आंदोलन का प्रभाव था । उदाहरण कवीन्द्र रवीन्द्र 
के 'शांति निकेतन' मे था ही। उन्होंने 'लोकायतन' नाम की 
संस्था स्थापित करने की योजना बनाई । परंतु समय-समाज ने 
उनका साथ नही दिया । वे कुछ समय प्रसिद्ध चतेक उदयशंकर 

के कल्चर सेंटर से संबद्ध रहे, उनके साथ प्रदर्शन-यात्रा मे भी 
, घूमे । उन्होंने उनके 'कल्पना “नृत्य चित्र में भी गीत-लेखक के 
रूप मे सहयोग दिया; इसी बीच वे एक लंबी वीमारी के भी 
शिकार हुए। वे अपने स्वप्तों की दुनिया वसा न सके और 
फ़िल्मी दुनिया उनके स्वभाव के अनुकूल न पड़ी । एक घनी 


श्डे सुमित्रानंदन पंत 
उदासी उनके मन पर छा गई। 


आज जीवनोदधि के तठ पर 
खड़ा अवांछित, क्षुन्ध, उपेक्षित । 
(स्वर्ण किरण ४७) 

वल्पता' का चित्र मद्रास में वन रहा था, वहीं से निकटस्थ 
पांडीचेरी के अरविंद आश्रम ने उन्हें संकेत किया । भ्रविद- 
दर्शन से वे कुछ वर्ष पूर्व परिचित हो चुके थे। अ्रब वे जाकर 
कुछ समय तक आश्रम में रहे, वहाँ उन्होंने श्री अरविंद के 
दर्शन किए, उनके विचारों का विस्तृत श्रध्ययन किया । उन्हे 
अनुभव हुआ कि जिस स्वर्ग को लाने का प्रयत्न वे मुख्यतया 
बाहर से कर रहे थे उसे तो भीतर से, अंतर्जीवन से, श्रंतर्मन 
से, अ्ंतश्चेतन से लाना होगा और इसीकी साधना में श्री श्ररविद, 
श्राश्नम की माता श्री और वहाँ के साधक लगे हुए है । अपनी 
वाणी से इसीमे योग देने का उन्होंने निश्चय किया। 
श्री अरविद के अध्यात्मवादी श्राशावान विकास दर्शन से पंत जी 
को बड़ी ज्ञांति मिली : 


निज जीवन का कद संघर्षण 
भूल गया यह मानव अश्रंतर 
जग जीवन के नव स्वप्तों की 
ज्योति वृष्टि में स्नान कर अ्रमर। 
(स्वर्णकिरण ) 
उन्होंने श्राश्नम में रहकर जो कुछ लिखा वह १६४७ में 


०४; 


'स्वएंकिरण' और 'स्वर्णव्वूलि' मे प्रकाशित हुआ । एक वार 
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उनकी शैली मे फिर महान्‌ परिवर्तेन देखा गया । शैली का संबंध 
तो जीवन से होता है। जब शैली बदलती है तब उसके पहले 
ही जीवन वदल चुकता है । 

पंत जी भावानुभृति के कवि के रूप मे हिन्दी मे आए थे । 
ज्योत्स्ना' के बाद वौद्धिक-चितन से वे काव्य लिखने लगे, पर 
इसके मतलब यह नहीं हैं कि भावानुभूति उनके अंदर से विलकुल 
निकल गई । 'युगवाणी' की कई कविताएँ उसी भावानुभूति से 
ओ्रोतप्रोत है जिससे 'पल्लव' या 'गूंजन' की । उदाहरण के लिए 
युगवाणी की 'भ्रावेश' शीर्षक कविता देखिए : 


ज्यों मधुवन में गूंजते भ्रमर, 
ज्यों आम्रकूज मे पिकी मुखर, 
मेरी उर तंत्री से रह-रह 
फूटते मधुर गीतों के स्वर।” आदि। 


पर जग-जीवन को देखने-समभने के लिए मनुष्य के पास 
भावना और बुद्धि के साधत ही नही । उसके पास इनसे भी बड़ा 
साधन है--सहज-स्फुरण (इंद्इशन) का जिसे सूक्ष्म श्रेरणा, 
दिव्य प्रेरणा, सूक्ष्म चेतना, दिव्य चेतना, सूक्ष्म दृष्टि आदि में 
उत्तरोत्तर विकसित कर दिव्यदृष्टि मे परिणत किया जा सकता 
है। स्वर्ण किरण, 'स्वर्णश्नूलि' में ऐसी कविताओं का प्राधान्य 
है जिनमे सहज-स्फुरण का श्राश्रय लिया गया है, पर भावना 
और बुद्धि के त्रोत क्षीण नहीं हो गए हैं, कही-कही तो वे 
अधिक मामिक और ताकिक हो गए है । 

चाहे भावना से दे, चाहे बुद्धि सा चाहे सहज-स्फुरण से 


तप 
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दे, कवि को तो कविता ही देनी है । कवि की कविता समभने 
के लिए कवि के दर्शन को समझने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए | कविता का रस लेते-लेते दर्शन के तत्त्व भी हृदयंगम 
हो जाएँ, यही वांछ॒नीय है । इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 
» दस-वारह वरसों से पंत जी एक विशेष देन में बँघ चुके हैं; 
वह आस्तिक है, विकासवादी है, अंतर्वाह्मय संयोजक है, कर्म- 
श्रम-प्रेरक है, मानव-मंगल-कारक है, विर्वेकक्‍्य संस्थापक है, 
निरंतर आश्ावान है, पृथ्वी पर स्वगें उतारमे का अभिलाषी है 
झौर मनुष्य को देवत्व ही नही, ईश्वरत्व के गुण से भी अलंकृत 
करने की संभावनाएँ देखता है। फिर भी पंत का कवि दर्शन- 
वद्ध होकर भी सजन-घुक्त है और निरंतर सृजन-संलग्न है । 
प्रायः कवि भावना से प्रेरित होकर कविता लिखते है, परतु 
पंत जी ने भावना को बुद्धि से संयर्मित किया है, सहज-स्फुरण 
से प्रोज्ज्वलित किया है। वे कभी केवल एक के वल पर, कभी 
एकाधिक को संयोजित कर अपनी रचनाएँ करते हैं; इस रचना- 
प्रक्रिया मे विविधता की कितनी संभावनाएँ हैं इसका आभास 
उनकी समस्त कृतियों को देखकर ही किया जा सकता है। 
प्राय: कवि व्यक्ति के मनोभावों मे सीमित होकर कविता लिखते 
है; पंत जी ने व्यक्ति दो समाज में, समाज को मानवता में, 
और मानवता को सृष्टि : .तर्वाह्म-विकास-क्रम में रखकर देखा 
है । विन्दु को केवल विन्दु करके देखना उसे गलत देखना है; 
उसे सही देखना, उसे सिंधु के अ्रंथ के रूप मे देखना है; क्षरा 
को केवल क्षण मात्र समभना उसे ग़लत समभना है; उसे 
शाइवत के हृदय की धड़कन समभना, उसे सही समभना है। 
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यह दर्शन की हृष्टि हुईं। कविता में दर्शन पर विजय पाने की 
क्षमता उसकी इस जादुई शक्ति मे निहित है कि वह बिंदु को 
भी सिंधु और क्षण को भी शाइवत का मान दे सकती है। 
पंत जी उसकी इस शक्ति से अवभिन नही है : 
'बहाँ बूँद का मान उदधि से 
कही अश्रधिक है निश्चित !! 
(स्वर किरण ) 
उन्होने स्वयं बहुत-सी वूँदों को उदधि का मान दिया है। 
परतु उत्तरोत्तर उन्होने कविता की इस शक्ति का कम उपयोग 
किया है ! हमारे अधिकतर पाठकों के लिए अभी जग-जीवन- 
काल को उस समग्रता से देखना संभव नही हुआ जो उत्तरोत्तर 
पंच जी के लिए सहज श्रौर स्वाभाविक हो गया है। इसी 
प्रकार हमारे अधिकांश पाठकों को अ्रभी भावना के स्तर से 
ऊपर उठकर दुद्धि और सहज-स्फुरण-गम्य सत्य को ग्रहण 
करना संभव नही हुआ । इसी कारण उन्होंने 'युगवाणी' का 
विरोध किया श्रौर 'स्वर्शकिरण' से उदासीनता दिखाई । 
स्वर्ण किरण! और 'स्वर्णधूलि' (कुछ प्रेम-गीतों को छोड़- 
कर, जो १६४१ की रचनाएँ है, और 'सन्यासी का गीत' को 
भी, जो १६३५ का अनुवाद है) लगभग एक ही समय की 
रचनाएं है---/४६-४७' की । पन्तु दोनों संत्रहों मे कविताओं का 
विभाजन जल्दवाजी मे कर दिया गया है। 'स्वरणंकिरण' की कुछ 
कंविताओ का उचित स्थान '्वर्णघूलि' में था; 'स्वरसंघृलि' की 
कुछ कविताओं का, स्वर्ण किरण में; 'बुगवाणी' और प्रास्या' 
के संबंध में भी यही श्रसावधानी की गई थी। खेर, दोचों 
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संग्रहों पर साथ विचार करें तो देखेगे कि पन्‍त जी अंतर्चेतना 
झौर वाह्य सामाजिक-युगीन घरातल पर एक साथ काम कर 
रहे है। साथ ही उनमें भावना, बुद्धि और सहज-स्फुरण--तीनों 
सजग और सचेत है। 'स्वर्राधूलि' के एक बड़े भाग में वेद- 
मंत्रों के अनुवाद हैं । 'स्वर्शंकिरण' मे भी वेद और उपनिषद्‌ 
के मंत्रों की अनेक प्रतिध्वनियों है । इन अनुवादों के विषय में 
मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं । 'स्वर्णंकिरण' के-- 
'हाउ हाउ, वह स्वर्ण पुरुष” आदि 

पर यह लिखकर कि 'पंत जी ने यह छब्द अपने बंबई- 
प्रवास मे वहाँ की बोलचाल से लिया है', एक समालोचक ने 
अपने को बड़ा उपहासास्पद बनाया है' ॥ 'हाउ हाउ हाउ 
योसावसौ पुरुष: सोहमस्मि---यह तो वेद वाक्य है। 'स्वरा- 
किरण' मे अशोक वन' अन्तचेंतना क्षेत्र की, और 'स्वरणधघृलि' 
में 'मानसी' सामाजिक क्षेत्र की प्रतीक-रचनाएँ है । 

हम बाहर के स्थल संघर्ष-विजय-पराजय-विकास से तो 
परिचित है, पर अंतर के सूक्ष्म संघर्ष की भी वहुत-सी अव- 
स्थाएँ है। इनको समभने और उन्हें वाणी देने का प्रयत्न 
पंत जी ने 'उत्तरा' में किया है । चेतना के विकास श्रथवा ऊर्ध्वे 
संचरण में एक भ्रवस्था ऐसी आती है जव विना परमात्मा की 
करुणा-कृपा के प्रगति असंदव होती है। इसके लिए आत्म- 
समर्पण की आवश्यकता सब संतो, दार्शनिकों ने बताई है। 
उत्तरा' के अंतिम गीतों में उसी आत्मसमर्पंण के गीत है : 

१. ज्योतिविहग-नज्ञातिप्रिय हिवेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १६५६; पृ० ३८७ । 
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अमित तुम्हारी दया खिलाती 
मलिन पंक में पंकज नूतन, 
कहता, क्या विस्मय, मे !' 
>> ९ ९ 
संशय भय मोह विषाद हीन 
तेरी करुणा में निर्भय में (४ 
पथ शूल विहँस मृदु फूल बने 
मैं विजयी प्रिय, तेरी जय में !” 
९ >> <> 
यह कामना रहित रहस्य क्षण, 
केवल निरछल आत्म समर्पण, 
तुम्हे हृदय मंदिर में पाकर 
प्रीति मधुर सकुचाई !! 
(उत्तरा) 
हमारे भक्तिकाल से और छायावादी युग में भी आत्म- 
समर्पण के वड़े हृदय-विद्वावक गीत लिखे जा चुके है । पंत जी 
के इन गीतों में भावना और राग का तत्त्व तो उभरा है पर 
तन्‍्मयता की कमी है। हृदय बुद्धि के अनुशासन में रहकर 
बोलता है, प्रीति ज्ञान के नियंत्रण मे चलती है, कविता दर्शन 
की मर्यादा में रहकर आगे बढ़ती है । 
इस वीच उन्होंने वहुत-सी कविताएँ विशेष अवसरों पर 
भी लिखी जो “युगपथ' में घुगांतर के अंतर्गत प्रकाशित की गई 
है। यह तो पहले भी कह चुका हूँ कि पंत जी की दृष्टि एक 
साथ ही अंतमु खी और वहिसय खी रह सकती है । 
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१६९४० में पंत जी आल इंडिया रेडियो मे हिंदी नियोजक 
के पद पर नियुक्त हुए और १६५७ तक इस रूप मे कार्य करते 
रहे । इस काल में उन्होंने कई रूपक लिखे जो रेडियो से प्रसा- 
रित हुए। ये “रजतशिखर', 'शिल्पी' और 'सौवरणं में संग्रहीत 
हैं। इन रूपकों में, प्रायः हर एक भे, एक साधक, शिल्पी, 
कलाकार, द्रष्टा या कवि आता है जो पंत जी के विचार या 
दर्शन का प्रतिनिधि होता है और विभिन्‍न विचारों का अ्रपने 
विचारों से समन्वय करता है । 

अतिमा' नाम से उन्होंने एक काव्य-संग्रह भी प्रकाशित 
किया है। विविधता जैसी कि पंत जी के प्रायः सभी सकलनों 
में पाई जाती है इसकी भी विशेषता है। विशेष प्रयत्न इसके 
अधिकांश गीतों मे उस चेतना का रूप समभने का है जो जड़- 
जीवन-मन-बुद्धि की सीमाओं का अतिक्रमण कर सत-चित- 
आनंद की ओर उठती है। परिणाम यह निकला है : 

मानव को समझो, है देवों के आराधक, 

मानव के भीतर ईश्वर ही श्रविरत साधक ।' 
अतिमा' में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली दो कविताएँ 
है--'आः धरती कितना देती है! और 'शांति और क्रांति! । 
ये अतुकांत रोला छुंद मे हैं। हिंदी मे ब्लेंक वर्से कितनी स्वाभा- 
विक, लयमय, सशक्त, चित्रमय, भावमय हो सकता है इसका 
कुछ अनुमान इन दोनों कविताओं को देखकर लगाया जा 
सकता है। आधुनिक समय मे कविता समलय-तुक की चट्टान से 
एकदम मुक्त छंद के मैदान में कूद पड़ी श्र इसीसे शायद 
बिखर गई, वीच में उसने ब्लेक वर्स--श्रतुकांत-समलय की 
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सीढ़ियों का सहारा लिया होता तो संभवत: इस विश्व खलता 
से बच जाती । वहरहाल स्फुट कविताओं के लिए यह माध्यम 
शअ्रभी बहुत हृद तक अछूता है । 

पिछले तीन वर्षो से पंत जी सम्माननीय सलाहकार के 
रूप मे रेडियो को सहयोग दे रहे है। वे प्रयाग मे ही रहते है, 
अपने वक्‍त के मालिक हैं और अपना समय यथेच्छ चितन- 
लेखन मे लगाते है । 

उनके पिछले दो संग्रह है--'वाणी' और 'कला और जूढ़ा , 
चाँद । 'वाणी' में विषयों की विविधता है, उपनयन (एप्रोच) 
की भी। गुल प्रयत्न चेतना के श्रत:संघर्ष को ठीक समभने 
और उसे निर्दिष्ट करने का है । जो लोग उसे ठीक नही सम 
रहें है, या जो उसे ग़लत दिगाएँ दे रहे है, उनको डाँटने- 
फटकारने और उनका विरोध करने का भी है। विचार- 
दर्शन में किसी नवीनता की प्रत्याशा नही की जानी चाहिए। 
श्रभिव्यक्ति में नये छुंद-रूपकों के प्रयोग हैं। प्रमुख कविता 
आत्मिका' हैं जिसमे अपने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से 
चेतना के संचरण को समभने का प्रयत्न किया गया है--यथा 
पिडे तथा ब्रह्मांडे ठोक है तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिडे भी ढीक 
होना चाहिए । 

पंत जी का नवीनतम और अत्यंत साहसी प्रयोग 'कला 
और बूढ़ा चाँद है जो उनके अद्ठावनवें वर्ष की रचना है। पंत 
जी का सहज-स्फ्रण किसी ऐसे स्तर पर पहुँच गया कि उसने 
छंदो की पायल उतार गद्य काव्य में वोलना आरंभ कर दिया। 
. आत्मानुभूति का उच्च स्तर किसी प्रकार का वंधन वही स्वीकार 
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करता--त छंद का, न अलंकार का, न शब्द का । उन्होंने 
वाणी' मे ही कहा था--'वाणी को क्या शब्द चाहिए'; 'कला 
और बूढ़ा चाँद' मे वे कहते हैं : 
ओ रचने 
तुम्हारे लिए कहाँ से 
ध्वनि छुंद लाऊँं ? 
कहाँ से शब्द भाव लाऊं ?! 
जीवन का बहुत-सा सत्य दब्दातीत है। अभिव्यंजना अपनी 
अंतिम सीमा पर विरोधाभासी हो जाती है। 'गर्जन मौन, 
गतिमय स्रोत की तरह गतिहीन”, 'सीसा में बहने वाली 
सीमाहीन', शो शोभा पावक के कूड तुम कितने शीतल हो !! 
आदि अभिव्यक्तियों यह सिद्ध करती हैं कि कवि शब्द से अपने 
को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है वल्कि शब्द उसकी अभिव्यक्ति 
में बाधक हो रहे है । इसके वाद दो ही स्थितियाँ है--या तो 
कवि मौन हो जाए, परंतु कवि है तो मौन कैसे होगा-- 
'कृविहि अरथ आखर बल साँचा---या प्रतीकों मे बोले । प्रतीकों 
का प्रयोग, उनकी सार्थकता और सारगभिता पंत जी की कविता 
में उत्तरोत्तर बढ़ती रही है; यह किस सीमा तक जाएगी इसे 
बताना कठिन है । 
'मैं शब्दों की 
इकाइयों को रोद कर 
संकेतों में 
प्रतीकों में वोलू गा ! 


सुभित्रानंदन पंत 


ना 
न्छ 


उनके पंखों को 

झसीम के पार 

फंलाऊँगा ।' 

(कला और चूढा चाँद) 
कविता के लिए गद्य-काव्य का माध्यम पंत जी ने पहली 
वार प्रयोग किया । हिंदी में वहुत-सा गद्य-काव्य लिखा जा छुका 
है। पर पंत जी का गद्य-काव्य अपनी विजिष्टता लेकर आया 
है । हमारे पिछले गद्य-काव्य में जो श्रेप्ठ था वह भावनामूलक 
था, यह सहज-स्फुरण-मूलक है। प्रतीक का प्रयोग पहले भी 
हुआ था, पर पंत जी की अनुभूति और दशशन-विचार की 
भौलिकता से उनके प्रतीक भी मौलिक हो यए है। मुकत-छुंद 
को विक्रृत होते देख उन्होंने उसे छुंद-मुक्त कर नई कविता को 
एक पुराना माध्यम अभिनव करके प्रदान किया है । इस 
- माध्यम को पुनर्जीवन देने में वे कहाँ तक सफल होते है, इसे 
तो समय ही वताएगा। 
संसार और भारत के जीवन में पिछले ५० वर्ष कई 

दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण रहे है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमे 
इस काल में एक ऐसा भावप्रवश कवि मिला जो आज लग भग 
४० वर्षों से जग-जीवन-काल की धड़कनों को सुनता और अपनी 
शक्ति से भौरों को सुनाता रहा है। पंत जी की कविता से 
परिचय प्राप्त करना एक युग से परिचय प्राप्त करना है। कवि 
के जीवन और काव्य की जो उदात्त से उदात्त कल्पना हो 
सकती है पंत जी ने उसे अपने जीवन और काव्य में मूर्तिमान 
करने के लिए साधना की है । समय की विकृतियों से आज 
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बहुत-सी चीज़ें अपने सही पेमानों में नहीं दिख रही है। जब 
सदियाँ बीत जाएँगी और हिंदी हिंद की एकता की भाषा 
होगी तब यह सहज स्पष्ट होगा कि राष्ट्रभाषा का यह कवि 
सचमुच उस युग-राष्ट्र का जन चारण' था जिसने कर्म, 
भावना और प्रज्ञा के प्रतीक गाँधी, टेयोर और अरविंद जेसी 
प्रतिभाश्रों को जन्म दिया था । 


१३, विलिंगडन कऋ्रिसेंट, --धच्चन 
नई दिल्‍ली-११ । 
अप्रैल, १६६० 





प्रथम रहिमि 


प्रथम रश्मि का आना रख़्िसि! 


तूने कैसे 


पहचाना ? 


कहाँ, कहाँ है वाल-विहद्धिनि ! 


पाया तूने 


सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 
पंखों के सुख मे छिपकर, 
ऊँंध रहे थे, घूम द्वार पर, 
प्रहरी-से.. जुगनू नाना; 


शशि-किरणों से उतर-उतरकर 
भू पर कामरूप नभ-चर 
चूम नवल-कलियों का मृदु-सुख 
सिखा रहे थे सुसकाना; 
स्नेह-हीन तारों के दीपक, 
एवास-शून्य थे तर के पात, 


विचर रहे थे स्वप्न अवनि मे, 
तम ने था मण्डप ताना; 


यह्‌ 


गाता ? 
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कुक उठी सहसा तरु-वासिनि ! 
गा तू स्वागत का गाना, 
किसते तुमको अन्तर्यामिनि ! 


बतलायथा उसका 


8 हा 
विकल सृष्टि के अन्ध-गर्म से 
छाया-तन बहु" छाया-हीन, 
चक्र रच रहे थे खल-निशिचर 
चला कुहुक,  टोना-माना; 


छिपा रही थी मुख शशि-वाला 
निशि के श्रम से हो श्री-हीन, 
कमल-क्रोड़ में वन्दी था शअ्रलि, 
कोक शोक ,से दीवाना; 


मृछित थीं इन्द्रियाँ, स्तव्ध जग, 
जड़-चेतव सब एकाकार, 
शून्य-विशध्व के उर में केवल 
साँसों का झाना जाना; 


आना ? 


तूने ही पहले बहु-द्िनि ! 


गाया जाग्रति 


का गाना, 


श्री-सुख-सौरभ का नभ-चारिणि ! 


ग्रंथ दिया 


ताना-वाना ! 
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निराकार तम मानो सहसा 
ज्योति-पुंज. मे हो साकार, 
बदल गया द्रत जगत-जाल में 
घर कर नाम-रप  चाना; 


सिहर उठे पुलकित हो द्व म-दल, 
सुप्त-समीरण॒ हुआ अश्रधीर, 
भलका हास कुसुम-अघरों पर 
हिल भोती का-सा दाना; 


खुले पलक, फैली सुवर्ण-छवि, 
खिली सुरभि, डोले मघु-वाल, 
स्पन्दन-कम्पून भो' नव-जीवन 
सीख जय ने अपनाना; 


प्रथम-रश्मि का आना रखज़्िसि ! 
तूते कंसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे, वाल-विहड्धिनि ! 
पाया यह स्वग्रिक गाना ? 
--वीगखा' से 

(१६१६) 


ला 


याचना 


. बना मछुर मेरा जीवन ! 
नव नव सुमनों से चुन चुन कर 
घूलि, सुरभि, मघुरस, हिम-करा, 
मेरे उर की भृदु कलिका में 
भरदे, करदे विकेसित मन। 


। 


बना मसछुर मेरा भाषण ! 
वंशी-से ही करदे मेरे 
सरल प्राण औ” सरस वचन, 
जैसा जैसा मुभको छेड़े, 
बोलू अधिक मधुर, मोहन; 
जो अकर्ण भ्रहि को भी सहसा 
करदे मंत्र-मु्ध, वत फन, 
रोम रोम के छिठद्रों से मा, 
फूट. तेरा राग गहन ! 
बना मघुर मेरा तन, मन | 
--पल्‍लव' से 

(जनवरी, १६१६) 


निर्भरी 
भस्रह कैसा जीवन का गान 
प्रलि, कोमल” कल मल टल मल ? 
अरी - दौल-वाले नादान, 
यह अश्रविरत कलकलछलछल ? 


भर मर कर पत्रों के पास, 
रण मर रोड़ों पर सायास, 
हँस हँस सिकता से परिहास 
करती हो अश्रलि, तुम भलमल ! 


स्वर्ण वेलि-सी खिली विहान, 
निश्चि में तारों कीनसी यान; 
रजत तार-सी शुति रुचिमान 
फिरती हो रंगिणि, रल मल ! 


“-दिखा भंगिमय भृकुटि विलास 
उपलों पर वहु रंगी लास, 
फंलाती हो फेनिल हास, 
फूलों के कछूलों पर चल ! 
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अलि, यह क्या केवल दिखलाव, 
भृक व्यथा का मुखर भुलाव ? 
अथवा जीवन का बहलाव ? 
सजल आँसुओं की अंचल ! 


वही कल्पना है दिन रात, 
बचपन औ” यौवन की बात; 
सुख की या दुख की. ? अज्ञात 
उर अ्रघरों पर है भिर्मल!' 


सरल सलिल की सी कल तान, 
निखिल विव्व से निपट अजान, 
विपिन रहस्यों की आख्यान, 
गूढ़ बात है कुछ कल मल ! 


--पल्लव से 
(सितम्बर, १६२२) 


उच्छवास 
(सावन-भादों) 
( सावन ) 


सिसकते, अस्थिर मानस से 
बाल-वादल-सा उठकर आज 
सरल, प्रेस्फुट उच्छुवास ! 
अपने छाया के पखों में 
(नीरव-घोष भरे झांखों में) 
भेरे आँसू गूंथ, फेल गंभीर-मेघ-सा, 
श्राच्छादित करले सारा आकाश ! 
यह अमूल्य मोती का साज, 
इन सुवर्णंमय, सरस परों मे 
(शुचि-स्वभाव से भरे सरों मे) 
तुमको पहना जगत देखलें; --यह स्वर्गीय प्रकाश | 


मन्द, विद्युतत-सा हँसकर, 
वज्ञन्सा उर में घेंसकर, / 


सुमित्रानंदन पंत 


गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर-स्वरों भें, 
भर अपना संदेश उरों में, झौ” श्रधरों में; 
बरस घरा में, बरस सरित, गिरि, सर, सागर में, 
हर मेरा' सन्‍्ताप, पाप जग का क्षणभर में ॥ 


हृदय के सुरभित-साँस ! 
जरा है झ्रादरणीय; 
सुखदयौवन ! विलास-उपवन रमणीय; 
दोदाव ही है एक स्नेह की वस्तु, सरल, कमनीय, 
--वालिका ही थी वह भी । 


सरलपन ही था उसका मन, 
निरालापन. था आशभूषन, 
कान से मिले अ्जान-नयन, 
सहज था सजा सजीला-तन । 
सुरीले, ढीले अघरों बीच 
अ्रघूरा उसका लचका-गान 
विकच-वचपन को, मन को खींच । 
उचित वन जाता था उपमान। 


छपी-सी पी-सी मृदु-मुसकान 

छिपी-सी, खिंची सखी-सी साथ, 

उसी की उपमा-सी वन, मान 

गिरा का घरती थी, घर हाथ । 
हि 


सुमित्रानंदन पंत है. 


रंगीले, गीले फलों-से. 
अधखिले-भावों से प्रमुदित 
वाल्य-सरिता के कछूलों से 
खेलती थी तरंग-सी नित। 
--इसी मे था असीम अवसित ! 


मधुरिमा के मघुमास ! 
मेरा मधुकर का-सा जीवन, 
कठिन कर्म है, कोमल है मन; 
विपुल मृदुल-सुमनों से सुरभित, 
विकसित है विस्तृत-जग-उपवन ! 


यही हैं मेरे तन, मन, प्राण, 
यही है ध्यान, यही अभिमान; 
घूलि की ढेरी में अनजान 
छिपे हैं मेरे मघुमय-गान ! 


कुटिल-कॉटे हैं कही कठोर, 
जटिल तरु-जाल है किसी शोर, 
सुमन-दल चुन-चुन कर निशिभोर 
खोजना है भ्रजान वह छोर ! 

--नवल-कलिका थी वह । 


उसके उस सरलपने से 
मैंने था हृदय सजाया, 


सुमित्रानंदन बंद 
निंत मघुर भघुर गोतों से 
उसका उर था उकसाया। 


कह उसे कल्पनाओं. की 
कल कल्प-लता, अपनाया; 
बहु नवल-भावनाओं का 
उसमें पराग था पाया। 


मैं मन्द -हास-सा उसके 
+ भृदुअघरों पर मेडराया; 
ओभ” उसकी सुखद-सुरभि से 
प्रतिदिन समीप खिंच आया । 
पावस-कतु थी, पर्वेत-प्रदेश; 
पल-पल परिवर्तित भ्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्न हग-सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है वार वार 
नीचे जल मे निज महाकार; 


--जिसके चरणों में पला ताल 
दर्पेण-सा फला है विशाल !! 


गिरि का गौरव गाकर भर भर 
मद से नस नस उत्तेजित कर 
मोती की लड़ियों से सुन्दर 
भरते हैं काग भरे निर्मर । 


सुमित्रानंदन पंत डक 


गिरिवर के उर से उठ-उठकर 

' उच्चाकाडसक्षाओं-से.._ तस्वर 

है झाँक रहे नीरव नभ पर, 

अनिमेष, अटल, कुछ चिन्तापर ! 
--उड़ गया, अचानक, लो, भूधर 
फड़का अपार पारद के पर। 
रव-शेष रह गए हैं निर्मर ! 
है दूट पड़ा भ्रू पर अम्बर ! 

घंेंस गए धरा में सभय श्ञाल ! 

उठा रहा धुँझा, जल गया ताल! 

--2यों जलद-यान मे विचर, विचर, 

था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल ! 


(वह सरला उस गिरि को कहती थी वादल-घर ।) 
इस तरह मेरे चितेरे-हदय की 
वाह्म-प्रकृति बनी चमत्कृत-चित्र थी; 
सरल-शेशव की सुखद-सुधि-सी वही 

- बालिका मेरी मवोरम-मित्र थी 


( भादों ) 
दीप के बचे-विकास ! 
अनिल-सा लोक लोक मे, 
हुए में और शोक में, 
कहाँ नही है स्नेह ? साँस-सा सबके उर में ! 


लत 


डंद 


सुमित्रानंदन पंत 


रुदन, क्रीड़न, आलिद्धुन, 
भरण, सेवन, आराधन, 
शशि की-सी ये कलित-कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में । 
यही तो है बचपन का हास 
खिले-यौवन का मघुप-विलास, 
प्रौदता का वह बुद्धि-विकाश, 
जरा का अन्तनेयन-प्रकाश; 
जन्मदिन का है यही हुलास, 
मृत्यु का यही दीध्े-निःश्वास ! 
है यह वेदिक-वाद; 
विश्व का सुख-दुखमय उन्माद ! 
एकतामय है इसका नाद :--- 
गिरा हो जाती है सनयन, 
नयन करते नीरव-भाषण; 
श्रवण तक आजाता है मन, 
स्वयं मन करता बात श्रवण । 0 
अश्रुओं में रहता है हास, 
हास में श्रश्न॒कशों का भास; 
इवास में छिपा हुआ उच्छवास, 
श्रौर उच्छवासों ही में श्वास ! 
बंधे हैँ जीवन-तार; 
सव में छिपी हुई है यह भड्ढार ! 
हो जाता संसार 
नहीं तो दारुण हाहाकार ! 


सुम्रित्रानंदन पंठ 


मुरली केनसे  सुरसीले 


हैं इसके छिद्र सुरोले; 


अगणित होने पर भी तो 
तारों-से हैं चमकीले ! 


झचल हो उठते हैं चंचल; 
चपल बन जाते हैं श्रविचल; 
पिघल पड़ते हैं पाहन-दल; 
कुलिश भी हो जाता कोमल ! 


चढ़ाता भी है तो गुण से 
डोर कर मे है, मत आकाश; 
पटकता भी है तो ग्रुण से, 
खीचने को चकई-सा पास ! 


मर्म-पीड़ा के हास ! 


रोग का है उपचार; 
पाप का भी परिहार; 


है श्रदेह संदेह, नही है इसका कुछ संस्कार ! 


हृदय की है यह दुबल-हार !! 
खीचलो इसको, कही क्‍या छोर है ? 


द्रीपदी का यह दुरंत-दुकुूल है ! 


ड६ 


फंलता है हृदय मे नभ-बेलि सा, 


खोजलो, इसका कही क्या मूल है ? 


हिल 


सुमित्रानंदन पंत 


यही तो कॉटे-्सा चुपचाप 
उगा उस तरझुवर में --सुकुमार 
सुमन वह था जिसमें अविकार--- 
वेघ डाला मघुकर निष्पाप !! 


बड़ों में दुर्बलता है शाप ! 
नहीं चल सकते गिरिवर राह, 
न रुक सकता है सौरभवाह ! 
तरल हो उठता उदधि-अथाह, 
सूर का दुख देता है दाह! 


देख हाय ! यह, उर से रह रह निकल रही है भ्ाह, 
व्यथा का रुकता नहीं प्रवाह ! 


सिड्री के गृढ़नहुलास ! 
बीनते हैं प्रसुन-दल; 


तोड़ते ही हैं मृदु-फल; 
देखा नहीं किसी को चुनते कोमल-कोंपल !! 


अ्रभी पल्‍लवित हुआ था स्नेह, 
लाज का भी न गया था राग; 
वड़ा पालानसा हा! संदेह, 
कर दिया वह नव-राग विराग ! 


हो गया था पतमड़, मधुकाल, 
पत्र तो श्राते हाय, नवल ! 


झुमित्रानंदन पंत 


भंड़ गए स्नेह-बुन्त से फूल, 
लगा यह असमय कंसा फल !! 


मिले थे दो मानस अन्नात 
स्नेह-शणि विम्वित था भरपूर; 
अनिल-सा कर अ्रकरुण आधात, 
प्रेम-प्रतिमा कर दी वह चूर !! 


घूमता है सन्मुख वह रूप 
सुदर्शशत हुए सुदर्शन-चक्र 
ढाल-सा रखवाला-शशि आज 
हो गया है हा ! असि-सा वक्र !! 


वालकों का-सा मारा हाथ, 
कर दिए विकल हृदय के तार ! 
नहीं अव रुकती है भंकार, 
यही था हा ! क्‍या एक सितार ? 


श्र 


हुई मरु की भरीचिका आ्राज, 
मुझे गंगा की पावन-घार । 


कहाँ है उत्कंठा का पार !! 
इसी वेदना में विलीन हो अब मेरा संसार ! 
तुम्हे, जो चाहो, है अप्विकार ! 


हि 


हूट जा यही यह हृदय-हार !!! (/।० 
| 


रा 


>> < के 


) ७] ० न 


सुमित्रानंदन पं 


कौन जान सका किसी के हृदय को ? 
सच नहीं होता सदा अनुमान है ! 
कौन भेद सका अगम-आकाश को ? 
कौन समझ सका उदधि का गान है ? 
है सभी तो ओर दुबंलता यही, 
समभता कोई नही--क्या सार है ! 
निरपराधों के लिए भी तो अहा ! 
हो गया संसार कारागार है!! 
--पलल्‍लव से 
(सितंबर, १६२१) 


तेरा कैसा गान 


तेरा कैसा गान, 
विहंगम ! तेरा कंसा गान? 
न ग्रुरु से सीखे वेद-पुरान, 
न पड़दर्शन, न नीति-विज्ान, 
तुझे कुछ भाषा का भी ब्ान, 
काव्य, रस, छन्दों की पहचान ? 
ने पिक-प्रतिभा का कर अभिमान, 
मनन कर, मनन, शकुनि-तादान ! 


हँसते है विद्वान, 
गीत-खग, तुक पर, सब विद्वान ! 
टूर, छाया-तरु-बन में वास, 
न जग के हास-अश्रु ही पास, 
अरे, दुस्तर जग का आकाश, 
गढ़ रे छाया-पअ्थित-प्रकाश, 
छोड़ पंखों की शूुन्य-उड़ान, 
वनन्‍्य-खग ! विजन-नीड़ के गान । 


सुमित्रानंदन 


मेरा कैसा गान, 
न॒ पूछो मेरा कसा गान । 
आज छाया वन-वन मधुमास, 
मुग्ध-मुकुलों में गन्धोच्छवास, 
लुड़कता ढण-दुण में उल्लास, 
डोलता पुलकाकुल वातास, 
फूटता नभ में स्वर्-विहान, 
शझ्ाज मेरे प्राखों में गान ! 


“मुझे न अपना ध्यान, 
कभी रे रहा न जग का ज्ञीन |! 
सिहरते मेरे स्वर के साथ 
विदवव-पुलकावलि-से.. वेरु-पात, 
पार करते अनन्त अज्ञात 
गीत मेरे उठ सायं-न्नात, 
गान ही में रे मेरे प्राण, 
झखिल-प्राणों में मेरे गान। 


--गुजन' से 
(जुलाई, १६२७) 


फूलों का हास 
लाई हैं फूलों का हास, 
लोगी मोल, लोगी मोल ? 
तरल तुहिन-बन का उल्लास 
लोगी मोल, लोगी मोल ? 


फंल गई मधघु-कऋतु की ज्वाल, 
जल-जल उठती बन की डाल, 
कोकिल के कुछ कोमल वोल 

लोगी मोल, लोगी मोल ? 


उमड़ पड़ा पावस परिप्रोत, 
फूट रहे नव-नव जल-त्नोत, 
जीवन की ये लहरें लोल, 
लोगी मोल, लोगी मोल ? 


विरल जलद-पट खोल अजान 
छाई शरद-रजत-मुसकान, 
यह छवि की ज्योत्स्ना श्रनमोल 
लोगी मोल, लोगी मोल ? 


१६ सुमित्रानंदत पंत 
अधिक अरुण है श्राज सकाल-- 
- चहक रहे जग-जग खग-बाल, 
चाहो तो सुन” लो जी खोल 
कुछ भी आज नलूगी मोल ! 
--गुंजन से - 
(एप्रिल, १६२७) 


आत्मा का चिर-धन 


क्या मेरी आत्मा का चिर-धन ? 
में रहता नित उनन्‍्मत, उन्मन ! 
प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर, 
तृणा, तरु, पश्चु, पक्षी, नर, सुरवर, 
सुन्दर अनादि थघुभ सृष्टि अमर; 
निज सुख से ही चिर चंचल-मन, 
में हेँ प्रतिपल उन्‍्मन, उन्मन | 


में प्रेमी उच्चादर्णो का, 

संस्कृति के स्वर्गिक-स्पर्शों का, 

जीवन के हर्ष-विमर्पो का; 
लगता अपूर्ण मानव-जीवन, 
मै इच्छा से उन्मन, उन्मन। 


जग-जीवन में उल्लास मुझे, 
नव-श्राशा, नव-अभिलाप मुझे, 
ईदवर पर चिर-विश्वास मुझे; 
चाहिए विध्व को नव-जीवन, 
में आकुल रे उन्मन, उन्मन। 
--गूंजन से 
(फरवरी, १६३२) 


नौका-विहार 


शान्त, स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल [ 
अपलक अनन्त, नीरव भू-तल 
सैकत-शय्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगो गंगा, ग्रीष्म-विरल, 
लेटी है श्रान्त, क्लांत, निरचल ! हि 
तापस-बाला-सी गंगा कल शशि-म्रुख से दीपित भ्रृदु-करतल, 
लहरे उर पर कोमल बुन्तल। 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुल्दर 
चंचल अंचल-सा नीलाम्बर । 
साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से भर, 
सिमटी हैं बतुल, मृदुल लहर। 


चाँदनी रात का प्रथम भ्रहर, 
हम चले नाव लेकर सत्वर। 

सिकता की सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्स्ता रही विचर, 
लो, पाले बँधी, खुला लंगर। 

. भुदु मन्‍्द मन्‍्द, मन्थर मन्थर, ले तररि, हंसिनी-सी सुन्दर, 
तिर रही, खोल पालों के पर। 
निरचल-जल के शुचि-दर्पणण पर विम्बित हो रजत-पुलिन निर्भर 
दुहरे ऊँचे लगते क्षण भर। 


न 
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कालाकाॉकर का राज-भवन सोया जल भे निरिचिन्त, प्रमतन, 
पलकों भें वैभव-स्वप्त सघन | 


नौका से उठती जल-हिलोर, 
हिल पड़ते नभ के ओोर-छोर । 

विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल 
ज्योतित कर नभ का शअ्रन्तस्तल, 

जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की श्रोट किए अविरल 
फिरती लहरें लुक-छिप पल पल | 

सामने घुक्र की छवि रूलमल, पेरती परी-सी जल में कल, 
रुपहरे कचों में हो ओभल। 

लहरों के घूधट से भुक भुक दशमी का शशि निज तियंक-मुख 
दिखलाता, झुस्धा-सा रुक-रुक । 


अभ्रव पहुँची चपला बीच धार, 
छिप गया चाँदनी का कगार। 

दो बाँहों-से दूरस्थ-तीर धारा का कृश कोमल« शरीर 
आलिंगन करने को अधोीर। 

अति दूर, क्षितिज पर विटप-माल लगती भू-रेखा-सी अराल 
अपलक-तभ नील-तयन विशाल, 

मा के उर पर शिशु-सा, समीप, सोया घारा में एक द्वीप, 
ऊमिल प्रवाह को कर प्रतीप, 

बह कोन विहग ? क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह-शोक ? 
छाया की कोकी को विलोक | 
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पतवार घुमा, अ्रव प्रतलु-भार 
नौका घूमी विपरीत-घार। 

डांडों के चल करतल पसार, भर-भर घसुकक्‍ताफल फेन-स्फार, 
- बिखराती जल में तार-हार। 

चाँदी के साँपों-ली रलमल नाँचतीं रश्मियाँ जल मे चल, 
रेखाश्रोंसी खिच तरल-सरल । 

लहरों की लतिकाओं मे खिल, सौ सौ शशि, सो सौ उद्ु भिलमिल 
फैले फूले जल में फेनिल। 

जब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले-ले सहज थाह 
हम बढ़े घाट को सोत्साह। 


ज्यों ज्यों लगती है नाव पार 
उर मे आलोकित शत विचार। 

इस धारा-सा ही जग का क्रम, शारइवत इस जीवन का उद्गम, 
शाइवत है गति, शाइवत संगम । 

शादइवत नभ का नीला-विकास, शाइवत दशि का यह रजत-हास, 
शारवत लघु-लहरों का विलास ॥ 

हे जग-जीवन के कर्णांघार ! चिर जन्म-मरण के आर-पार 
शाश्वत जीवन-नौका-विहार । 

मैं भूल गया अस्तित्व-ज्ञान, जीवन का यह शाहवत-प्रमाण 
करता मुझको अमरत्व-दान । 


हि 
ही 


--गुंजन' से 
(१६३२) 


गीत 


जीवन का श्रम-ताप हरो, हे ! 
सुख-सुखमा के मधुर-स्वर्ण से 
सूने जय-ग्रह-द्वार भरो, हे! 


लोटे गृह सब श्रांत चराचर, 
तीरव तरून्अधरों पर मर्मर, 
करुणानत निज कर-पललव से 
विश्व-तीड प्रच्छाय करो, है! जी० 


उदित शुक्र, अव अस्त भानु-वल, 
स्तब्ध पवन, नत-वयन पदुम-दल, 
तंद्रिल पलकों में निथि के जाय ! 
सूखद स्वप्न वनकर विचरो, हे | जी० 
--्योत्त्स्ता' से 


गीत 


जगमग-जगमग, हम जग का मगर, 
ज्योतित प्रतिषण करते जगमग | 
हम ज्योति-शलभ, हम कोमल-प्रभ, 
हम सहज सुलभ दीपों के नभ ! 
चंचल, चंचल बुभ-बुझ, जल-जल, 
शिक्षि-उर पल-पल, हरते छल-छल! 
हम पु नभचर, हँँसम्रुख सुंदर, 
स्वप्तों को हर लाते भू पर, 
भिलमिल-भिलमिल, स्वप्निल, तंद्विल, 
आभा हिल-मिल, भरते भिलमिल ! 
--ज्योत्स्ना” से 


गीत 


निर्भभ हो, निर्भव मानव ! 
निर्भक-विचर प्रृथ्वी पर, 
विचलित मत हो विषध्नों से, 
निज आत्मा पर रह निर्भर 


- है पूर्ण, सत्य अविनश्वर, 
है पूर्णा, सत्य रे नश्वर, 
है पूर्ण सत्य यह मानव, 
है पूर्ण निखिल सचराचर ! 


मत हो विरक्त जीवन से, 
अनुरकत न हो जीवन पर, 
जग परिधि मात्र जीवन की, 
स्थित केंद्र श्रमर उर भीतर ! 


वन थांत, धीर, क्षमतामय, 
वन स्नेही, सहृदय, सहचर, 
गुण-दोप-युक्त जग-जीवन, 
निज ग्रुण से पर-अवशगुर हर ! 


द्ड 
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बढ़ती नित घृणा घुणा से, 
तू उसे प्रेम से दे भर, 
है दीप दीप से जलता, + 
है प्रेम प्रेम पर निर्भर ! 


निरचय आत्मा है अक्षय, 
निश्चय सृुन्मय तन नह॑वर, 
वह जीवन-चक्र चिरंतन,, 
तू हँस-हँस जी, हँस-हँस मर ! 


--ज्योत्स्ना' से 


गीत 


लो, जय की डाली-डाली पर 
जागी नव-जीवन की कलियाँ ! 
मिट्टी ने जड़ निद्रा तजकर 
खोली स्वप्निल पलकावलियाँ ! 


मलयानिल ने सरका उर से 
उर्वी का तंद्विल छायांचल, 
रज-रज के रोएँ-रोएँ में 
छू-छू भर दी पुलकावलियाँ ! 


शशि-किरणों ने मोती भर-भर 
गूंथी सौरभ-श्रलकावलियाँ । 
गूजी, मधु-अधरों पर मंडरा 
इच्छाओं की मधुपावलियाँ ! 


श्री, सुख, स्वप्नों से भर लाई 
लो, ऊपा सोने की डलिया, 
मुखरित रखती जग का आँगन 
ये जीवन की नव रॉगरलियाँ ! 

--ज्योत्स्ना' से 


द्रत भरो जगत के जी पन्न 


द्रत फरो जगत के जीरो पत्र, 
हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण |, 
हिम-ताप-पीत, मघुवात-भीत, 
तुम वीतराग, जड़, पुराचीन !! 


* निष्प्राण विगत युग ! मृत विहंग ! , 
जग नीड़ शब्द औ” श्वास हीन, 
च्युत, अस्तव्यस्त पंखों-से 
कर भर अनंत में हो विलीन ! 


कंकाल-जाल जग मे फंले 
फिर नवल रुधिर, -पल्लव लाली ! 
प्रायों की मर्मर से शुखरित 
जीवन की मांसल हरियाली ! 


मंजरित विदव मे यौवन के 
जग कर जग का पिक, सतवाली 
निज अमर प्रश॒य-स्वर मदिरा से 
भरदे फिर नव युग की प्याली ! 
--चुगांत' से 
(फ़रवरी ३४) 


ताज 


हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर, अपाथिव पूजन ? 
जब विषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
स्फटिक सौध में हो छगार मरश का गोभन, 
नग्न, क्षुघातुर, वास विहीन रहें जीवित जन ! 


मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का श्रपमान, प्रेत औ” छाया से रति ! 
प्रेम-अचेना यही, करें हम मरण को वरणख ? 
स्थापित कर कंकाल, भरे जीवन का प्रांगण ? 


शव को दे हम रूप, रंग, आदर मानव का ? 
मानव को हम कुत्सित चित्र बनादें दाव का ? 
युग युग के गत आदर्शों के ताज मनोहर 
मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर ! 


भूल गए हम जीवन का संदेश अनइ्वर 
मृतकों के हैँ मृतक, जीवितों का है ईश्वर ! 
--थरुगांत' से 
(अ्रवद्टवर ३५) 


आओ 


आओ, मेरे स्वर में गाओ्रो ! 
जीवन के कर्कंश अपस्वर ! 
मेरी वंशी मे लय बन जाओो। 
अहंकार बन, राग हेष बन, 
काम क्रोध भय विध्च क्लेश बन, 
शत छिद्रों से फूट फूट 
शत निःववासों से मधु बरसाओ । 


है दृषित, हे कलुषित, गहिंत, 
है खंडित, है त्यक्त, उपेक्षित, 
मेरे उर में चिर पावन बन, 
संगति, सत्व, पुूर्णंता पाओ। 
बन विरोध, संघर्षण में बल, . 
बन विनाश संशय में निरचल, 
चिर विश्वास-शक्ति बन है, 
भव रोदन को संगीत बनाझो । 


--युगवाणी' से 


उप्य श्रसू 
ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु-तीलिमा-गहन्‌ गगन ? 
अनिमेष, श्रचितवन, काल-नयन --- 
निःस्पन्द शून्य, निर्जन, निःस्वन ? 


देखो भू को ! 
जीव प्रसू को ! 
हरित भरित 
पल्‍लवित मर्मरित 
कूजित गुंजित 
कुसुमित 

भूको! 


कीमल 

चंचल 

गाद्वल 

अंचल, 

कल कल 

छल छल 
चल-चल-निर्मल |--- 
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कुसुम खचित 

मारुत सुरभित 

खग कुल कुजित 

प्रिय पद्चु मुखरित--- 

जिस पर अंकित 

सुर मुनि वंदित 

मानव पद-तल ! 

देखो भू को, 

स्वगिक भू को, 

मानव पुण्य-प्रसू को ! 
--थयुगवाणी' से 


निरचय 
संघर्षों में जांति बनूँ में। 
श्रंघकार में पड़ जीवन के 
श्रंघवार की कांति बनूँ में । 


जग जीवन के ज्वारों मे बह, 
कोमल प्रखर प्रहारों को सह, 
भव के कऋंदन किलकारों में 
हँसमुख नीरव क्रांति बनूँ में। 
घुणा उपेक्षा मे रह अविचल, 
निंदा लांछन से वन उज्ज्वल, 


च्रुटियों से ज्योतित कर निज पथ 
भवनयात्रा की श्राति बनूं में। 


मेल निराशा औ” निष्फलता, 
देन्य, स्वभाव जनित दुवलता, 
झागे वढ! घीर एकाकी, 
भाग्य चक्र को आति बनूँ में । 


--युगवाणी' से 


आवेश 
ज्यों मधुबन में गूंजते भ्रमर, 
ज्यों आम्रकूंज में पिकी मुखर, 
मेरी उर तंत्री से रह रह 
फूटते मधुर गीतों के स्वर ६ 


ज्यों भरते हरसिगार भर भर, 

ज्यों हिम फुहार शुचि फहर फहर, 

मेरे मानस से सुंदरता 
निःखत होती त्यों निखर निखर-+ 


गिरि उर से ज्यों बहता निर्भेर, 
रवि शशि से तिग्म मघुरतर कर, 
भेरे मस्त की आवेश - शांति 
गीतों में पड़ती बिखर बिखर ! 
“--चय्रुगवारी' से 


ग्राम कवि 


यहाँ न पल्‍लव बन में ममर, 
यहाँ न मछु विहगों में गृंजन, 
जीवन का संगीत वन रहा 
यहाँ अश्रतृप्त हृदय का रोदन ! 
यहाँ नहीं शब्दों मे बँधती 
आ्रादर्शों की प्रतिमा जीवित, 
यहाँ व्यर्थ है चित्र गीत में 
सुंदरता को करना संचित ! 


यहाँ धरा का मुख कुरूप है, 
कुत्सित गहित जन का जीवन, 
सुंदरता का मूल्य वहाँ क्‍या 
जहाँ उदर है क्षुब्घ, नग्न तन ? 


जहाँ देन्य जजेर असख्य जन 
'पशु-जघन्य क्षण करते यापन, 
कीड़ो-से रेंगते मनुज शिशु, 
जहाँ अ्रकाल वृद्ध है यौवन ! 


व ज, 


छड 


सुलभ यहाँ रे कवि को जग में 
युग का नही सत्य शिव सुंदर, 
कप कप उठते उसके उर की 
व्यथा विमूछित वीरणा के स्वर ! 

--श्राम्या' से 


सुमित्रानंदन पंत 


ग्राम युवती 


उन्मद यौवन से उभर 
» घटा सी नव अ्रसाढ़ की सुंदर, 
श्रति श्याम वरण, 
इलथ, मंद चरण, 
इठलाती आती ग्राम युवति 
वह गजगति 
सर्प डगर पर ! 


सरकाती - पढ, 
खिसकाती - लट, 
शरमाती झट 

वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के घुग घट ! 
हसती खलखल 
अभबला चंचल 

ज्यों फूट पड़ा हो ज्ञोत सरल 
भर फेनोज्वल दहशनों से अ्रघरों के तट ! 


वह मय में रुक, 
मातो कुछ भुक, 


७५ 


$+ >> 
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आँचल सभालती, फेर नयत मुख, 
पा प्रिय पद की आहट, 
आ ग्राम युवक, 
प्रेमी .याचक, 
जब उसे ताकता हैं इकटक, 
उललसित 
चकित, 
वह लेती मूँद पलक पट ॥९ 


पनघट प्र 

मोहित नारी नर! 

जब जल से भर 

भारी गागर 
खींचती उबहनी वह, बरबस 
चोली से उभर उभर कसमस 
खिचते सेंग युग रस भरे कलश, 

जल छुलकाती, 

रस बरसाती, 
बलखाती वह घर को जाती, 
सिर. पर घट 
उर पर घर पट [ 


कानों में गुड़हल 
खोंस, --- घवल 
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या कुई, कनेर, लोध पाटल, 
वह हरसियार से कच संवार, 
भृदु मौलसिरी के गूंथ हार, 
गउओं संग करती वन विहार, 
पिक चातक के संग दे पुकार,--- 
वह कूद, काँस से, 
ग्रमलतास से, 
आम्र मौर, सहजन, पलाश से 
निर्जेत मे सज ऋतु सिंगार 


तन पर यौवन सुषमाशाली, 
मुख पर श्रमकरा, रवि की लाली, 
सिर पर धर स्वर्ण शस्य डाली, 
वह मेडों पर आती जाती, 
उरू मठकाती, 
कंटि लचकाती, 
चिर वर्षातप हिम की पाली, 
घनि व्याम वररणा, 
श्रति क्षिप्र चरण, 
अधघरों से धरे पकी वाली । 


रे दो दिन का 
उसका यौवन ! 
सपना छित का 
रहता न स्मरण ! 


छ्द सुमित्रानंदत पंत 


दुःखों से पिस, 
दुदिन में घिस, 
जर्जर हो जाता उसका तन ! 
ढह जाता असमय यौवन घन ! 
बह जाता तट का तिनका 
जो लहरों से हँस-खेला कुछ क्षण !;/! 
--ग्राम्या से 


स्त्री 


यदि स्वर्ग कही है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर, 
दल पर दल खोल हृदय के स्तर 
जब विठलाती प्रसनन्‍्त होकर 
वह अमर प्रणय के शतदल पर ! 


मादकता जग में कही अगर, वह नारी अ्रधरो में सुखकर, 
क्षण मे प्राणों की पीड़ा हर, 
नव जीवन का दे सकती वर 
वह श्रधरों पर घर मदिराघर | 


यदि कही नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के अंदर, 
वासनावतें में डाल प्रखर 


हि 


वह अंध गतें मे चिर दुस्तर 
नर को ढकेल सकती सत्वर ! 
--प्राम्या' से 


विनय 


विज्ञान ज्ञान बहु सुलभ, सुलभ बहु नीति धर्म, 
संकल्प कर सकें जन, इच्छा अनुरूप कर्म । 
उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन, 
मानव को दो बह शक्ति : पूर्ण जग के कारण । 


'मनुजों की लघु चेतना मिटे, लघु अहंकार, 
नव युग के गुण से विगत ग्रुणों का अंघकार । 
हो शांत जाति चविह्वेष, वर्ग गत रक्त समर, 
हो शांत युगों के प्रेत, मुक्त मानव अंतर | 
संस्कृत हों सब जन, स्नेही हों, सहृदय, सुंदर, 
संयुक्त कमें पर हो संयुक्त विश्व निर्मर। 
राष्ट्रों से राष्ट्र मिले, देशों से देश आज, 
मानव से मानव, हो जीवन निर्माण काज | 


ही घररिं जनों की, जगत स्वरगं, जीवन का घर, 
अब मानव को दो, प्रश्न | भव मानवता का वर ! 
--्राम्या' से 


हिमाद्ि 
मानदंड भ्रू के अखंड है, 
पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्धि, तुमको हिमकरण से 
घेरे मेरे जीवन के क्षण! 
मुझ अश्रचलवासी को तुमने 
जैंशव मे आशी की पावन, 
नभ में नयनों को खो, तब से 
स्वप्तों का अभिलापी जीवन ! 


कब से छब्दों के छिखरों में 
तुम्हे चाहता करना चित्रित 
शुत्र गांति मे समाधिस्थ है 
जारवत सुदरता के भूभूत्‌ ! 
वाल्य चेतना मेरी सुममे 
जड़ीभूत आनंद. तरगित, 
तुम्हे देख सौन्दर्य साधना 
भेरी महाश्चयं से विस्मित ! 


वसुधा की 


सुमित्रानंदन पंत 


जिन शिखरों को स्वर किरण नित 
ज्योति मुकुट से करतीं मंडित, 
जिन पर सहसा स्खलित तड़ित, 
हो उठती निज आलोक से चकित ! 
जिन शिखरों पर रजत पूर्णिमा 
सिन्धु ज्वार सी लगती स्तंभित, 
जिनकी नीरवता में मेरे 
गीत स्वप्न रहते थे मभंक्ृत ! 


जिनकी शीतल ज्वाला मे जल . 
बनी चेतना मेरी निर्मल, 
प्राण हुए आलोकित जिनके 
स्वर्गोन्नचत सौन्दयं से सजल ! 
हृदय चाहता काव्य कल्पना को 
किरीट पहनाना उज्वल 
स्मृति में ज्योति तरंगित स्वगरिक 


- अंगों के आलोक का तरल ! 


महदाकांक्षा से 


स्वर्ग क्षितिज से भी उठ ऊपर 
अंतर आलोकित से स्थित तुम 
अमरों का उल्लास पान कर ! 
उरोभार से तरुण घररणि के 
सोया स्वर्ग शीष घर जिस पर, 


सुमिनत्नानदन पंत 


किक, 


तुम भारत के छाइवत गौरव 
प्रहही से जागरित निरंतर ! 


रवि की किरणीे जिसे स्पर्श कर 
हो उठती आलोक निनादित, 
जिस पर ऊषा संध्या की छवि 
आदि सृष्टि सी ही स्वर्णाकित ! 


इन्दु स्फीत तुम स्फटिक घवलिमा 
के क्षीरोदधि से हिल्लोलित 
ज्योत्सना में थे स्वप्त मौन 
अप्सरा लोक से लगते मोहित ! 


नवल॒ प्रवालों की रत्नश्री 
अहरह रहती जहाँ ममंरित, 
देवदारः की चारु सूचियों से 
प्रिय. तलहटियाँ. रोमांचित ! 
ग रूप से रहित वहाँ तुम 
चिर दिगंत समिति से थे शोभित, 
आदि तत्व से, अपनी ही गोभा 
विलोक मानो अनिमेषित ! 


नीली छायाएँ थी तन पर 
, लगतीं आ्राभा की सी सिकुड़न, 
इंद्र किरण मंडल से दीपित 
उडते थे शत हेंसमुख हिमकरा ! 


घ्प्डं 


स्वर्दृतों ' के पंखों से घिर 
तड़ित चकित हिम के रोमिल घन 
रंगों से वेष्टित रखते थे 
तुमको हे आलोक निरंजन ! 


/ 


सुमित्नानंदन पंत 


प्रति वत्सर आतो थी मघुऋतु 


' सद्य:स्फूट देही ले कुसुमित 


चीर रश्मियो को, फूलों के 
अंगों मे निज कर शत रंजित ! 
खुलती पंखड़ियों की कंचुक 
सौरभ इवासों से थी स्पंदित, 
मेरे शोेशव को नित उसकी 
गीत कोकिला रखती क्ूजित ! 


स्वप्नातप, सुरधनु पट, 
शशिमुख, हिमस्मिति, गात्र ले श्वसित, 
देती थी परिक्रमा 
अप्सरियों सी सुरपति प्रेषित ! 


हो जाती थी 


स्वप्नों के शआगों पर विजड़ित, 
हिम की परियों का अंचल उड़ 
जग को कर लेता था परिबृत ! 


रंग रंग के चित्रित पक्षी 
उड़ते नभ ,में गीत तरंग्रित, 


सुमित्रानंदन पंत 


नील पीत भूंगों का बुजन 
मौन क्षणों को करता मुखरित | 
ऊष्मा का सूर्यातप तुम मे 
लगता गीतलता सा मृर्तित, 
इन्द्रचाप पुल पर, वर्षा मे, 
सुरवालाएँ आ जाती नित! 


जग, प्रच्छाय. ग्रुहाओं मे, 
वाष्पो के गज भरते नव गर्जन, 
चचल  विद्युत्‌ लेखाएँ थी 
लिपट दूगों से जाती तत्क्षण ! 
तारागो. के साथ सहज 
शव स्वप्नों से भर जाता मन, 
उठते थे तुम अतर मे 
सौन्दर्य स्वप्न श्यूगों पर मोहन ! 


मेघों की छाया के संग सँग 
हरित घाटियाँ चलती प्रतिक्षण, 
वन के भीतर चित्र तितलियों का 
उड़ता फूलों का सा वन ! 
रंग रंग के उपलों पर रणमण 
उछल उत्स करते कल गायन, 
फरनो' के स्वर जम से जाते 
रजत हिमानी सूत्रों मे घन:/ 


+ 
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प्र 


छई 


सुमित्रानंदन पंत 


भीम विशाल शिलाओं का 
वह मौन हृदय मे अब तक अंकित, 
फेनों के जल स्तंभों से वे 
मिर्मेर रभस वेग से घझुखरित ! 
चीड़ों के तरु वन का तम 
साँसें भरता मन में आंदोलित, 
दरियों की गहरी छायाएँ 
ज्योतिरिंगणों से थीं गमुंफित ! 
गाते उर मे क्षिप्र स्रोत, 
लहराते सर तुषार के निम्मल, 
सौरभ की गुंजित अलकों से 
छ समीर, उर करता शीतल ! 
नीली पीली हरी लाल 
चपलाओों का नभ जगता चंचल, 
रजत कुहासे मे, क्षण मे, 
साया प्रांतरर हो जाता ओभल ! 


तुम्हारी द्वोणी 


किन्बर मिथुत्तों से हो कृूजित, 
छाया निभृत ग्रुहाएँ उनन्‍्मद 
रति की सौरभ से समुच्छुवसित ! 
ओषधियाँ जल जल दरियों के 
स्वप्न कक्ष करती हों दीपित, 


आुमित्रानंदन पंत 


झोसों के वन में मिलते हों 
स्तन हारों के मुक्ताफल स्मित ! 


मदन दहन की भस्म अनिल मे 
उड़, श्रव तक तन करती पुलकित, 
सती अपर्णा के तप से 
वन श्री अवाक सी लगती विस्मित ! 
अब भी ऊपा वहाँ दीखती 
वध उमा के मुख सी लज्जित, 
बढ़ती चंद्र कला भी गिरिजा सी 
ही गिरि के क्रोड़ में उदित ! 


झअव भी वही वसंत विचरता 
पृष्प शरों से भर दिगंत स्मित, 
गधोद्याम घता वह ही, पापाण 
शिलाएँ पुलक पल्‍लवित ! 
अरब भी प्रिय गौरा का शैशव 
वर्णन करते खग पिक मुखरित, 
देवदार के पृण्य शिखर 
वैसे ही शंकर से समाधि स्थित ! 


प्रभी उत्तरता क्ूर्म सानु पर 
वषश्न क्रोड़ा परिणत गज चन 
वातायन से मद स्तनित 
देता कवि सदेश श्राद्ब स्‍्वन ! 


प्र्ड 


प्प्प 


खुमित्नानुदन्त पंत 


अब भी अलकें उठा देखती 
ग्राम वधू उसको सरल तग्नत, 
शुञत्र बलाकों के दल नभ में 
कल ध्वनि भर करते अभिवादन ! 


हु 
रु >> 


आज जीवनोदधि के तट पर 
खड़ा अवांछित, क्षुब्ध, उपेक्षित, 
देख रहा मे क्षुद्र अहम की 
शिखर लहरियों का रण कुत्सित ! 
सोच रहा, किसके गौरव से 
मेरा यह अंतर जग निर्मित, 
लगता तब, हें प्रिय हिमाद्रि, 
तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित ! 


और, पूछता में मन से, क्‍या 
यह धरती रह सकती जीवित 
जो तुम स्वगिक गरिसा भू पर 
बरसाते रहते न अपरिसित ! 
शिखर शिखर ऊपर उठ तुमने 
मानव आत्मा कर दी ज्योतित, 
है असीम आत्मानुभृति में 
लीन ज्योति श्ूगों के 'भृभृत्‌ ! 


९ 


| 


भुभिन्नानंदन पंत 


झ् 


घनीभूत अच्यात्म तत्व से 
जिससे ज्योति सरित घत निःसृत्त 
प्राणों की हरियाली से स्मित 
पृथ्वी तुमसे महिमा मंडित ! 
संग सौध से चिर जोभा के 
नाग दत शख्ूगों से कल्पित, 
स्वयं खंड तुम इस वसुषा पर, 
पुण्य तीर्थ हे देव प्रतिप्ठित ! 

“-स्वर्ण किरण' से 


आह्वान 


बरसो है घन ! 
निष्फल है यह नीरव गर्जन, 
चंचल विद्युत्‌ प्रतिभा ' के क्षण, 
बरसो उबर जीवन के कण, 
हास श्रश्न॒ की भड़ से घो दो 
मेरा मनो विषाद गगन ! 
बरसो हे घन ! 


हँसूं कि रोऊं, नही जानता, 

सन कुछ माने नहीं मानता, 

से जीवन हुठ नही ठानता, 

होती जो श्रद्धा न गहन, 
बरसो हे घन ! 


शशि मुख प्रारितत नील गगन था, 

भीतर से आलोकित मन था, 

उर का प्रति स्पंदव चेतन था, 

तुभ थे, यदि था विरह मिलन, 
बरसो है घन्र ! 


“सुमिन्रानदन पंत हा 


अब भीतर संजय का तम है, 
बाहर मग रृष्णा का अ्रम है, 
क्या यह नव जीवन उपक्रम है, 
होगी पुनः गिला चेतन ? 
वरसो हे धन ! , 


आशा का प्लावन वन बरसो, 

नव सौन्दर्य प्रेम बन सरसो, 

प्राणों मे प्रतीति वन हरसो, 

अमर चेतना वन नूतन, 
वरसो है घन ! 

-- वर्ण धूल” से 


सार्थकता 
वसुधा के सागर से 
उठता जो वाष्प . भार 
बरसता न वसुधा पर 
बन उर्वर वृष्टि धार, 
साथेक होता ? 


तूने जो दिया मुझे 
अमर चेतना का दान 
तेरी ओर मेरा प्यार 
होता न धावमान 

सार्थक होता ? 


घुमड़ता छायाकाश, 
गरजता अंधकार 
मृत्यु बाहुओं में बँधी 
चेतवता करती पुकार 

साथंक होता ? 


शुमित्रानंदन पत्त 
मर्त्य॑ रहे, स्वर्ग रहे, 
सृष्टि का आवागमन, 
प्राणों में बना रहे 
तेरा चिर रहस मिलन, 
जीवन सार्थक होगा । 
“स्वर्ण घूलि' से 


भावोन्सेष 
पुष्प वृष्टि हो, 
नव जीवन सौन्दर्य सृष्टि हो, 
जो प्रकाश वर्षिणी दृष्टि हो! 


लहरों पर लोटे नव लहरें 
लाड़ प्यार की, पागलपन की, 
नव जीवन की, नव यौवन की | 


मोती की फुहार सी छहरें 
प्राणों के सुख की, भावों की, 
सहज सुरुचि की, चित चाबों की | 


इन्द्रधूष सी आभा फहरे 
स्वप्नों की, सौन्दर्य रुजन की, 
आशा की, नव प्रण॒य मिलन की ! 
लहरों पर लोटें नव लहरें! 


कृंक उठे प्राणों मे कोयल ! 
नव्य मंजरित हो जन जीवन, 
नवल पलल्‍लवित जग के दिशि क्षरा, 
नव कुसुसित मानव के तन मन ! 
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बहें- मलय साँसों मे चचल ! 
जीवन के बंघन खुल जाएँ, 
मनुजों के तन मन घुल जाएँ, 
जन आदर्णों पर तुल जाएँ, 
खिले धरा पर जीवन शतदल, 
कूक उठे फिर कोयल ! 


युग प्रभात हो अभिनव ! 
सत्य निखिल वन जाय कल्पना, 
मिथ्या जग की मिटे जल्पना, 
कला धरा पर रखे अल्पना, 


रुके युगों का जन रव ! 
प्रीति प्रतीति भरे हो अतर, 
विनय स्नेह सहृदयता के सर, 
जीवन स्वप्नो से दुग सुन्दर, 
सव कुछ हो फिर संभव | 
जाति पाँति की कड़ियाँ टूटे, 
मोह द्रोह मद मत्सर छूडटें, 
जीवन के नव निर्भर फूटें, 
वैभव बने, पराभव, 
युग प्रभात हो अभिनव ! 
--स्वर्ण घूलि' से 


ह्श्‌ 


प्राणारकाक्षा 


बज पायल छम 
छम छम ! 
उर की कंपन में निर्मम 
बज पायल छम 
छम छम ! 
हृदय रक्त रंजित सुंदर 
नृत्य मुग्ध प्रिय चरणों पर 
प्राणों की स्वर्णाकांक्षा सम 
प्रशुयजड़ित, चंचल, निरुपम, 
बज पायल छुम 
छम छम ! 
उठ्देलित हो जब अंतर 
व्यथा लहरियों पर पग घर, 
जीवन की गति लय से अकक्‍्लम 
पद उनमद, मत थम, मत थम, 
बज पायल छम 
छम छम ! 
--स्वरण घुलि' से, 


मर्म कथा 


बाँध दिए क्यों प्राण 
प्राणो से / 
तुमने चिर अनजान 
प्राणों से ! 


गोपन रह न सकेगी 
अब यह मर्म कथा, 
प्राणों की न सकेगी 
बढती विरह व्यथा, 


विवण, फूटते गान, 
प्राणों से ! 


यह विदेह प्राणो का बघन, 
अंतर्जाला में तपता तन ! 
मुग्ध हृदय, सौन्दर्य ज्योति को 
दग्ध कामना करता अर्पण |! 


श्प 


नहीं चाहता जो कुछ भी आदान 
ह॒ प्राण्पों से ! 

बाँध दिए क्यों प्राण 
प्राणों से ! 


--स्वर्स धूलि' से 
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प्रणाम 


थी अरविन्द, सभक्ति प्रणाम ! 
स्वर्मानस के ज्योतित सरसिज, 
दिव्य जगत जीवन के वर द्विज, 


हलक 


चिदानंद के स्वर्णिम मनसिज, 
ज्योति धाम, 
सज्ञान प्रणाम ! 
विव्वात्मा के नव विकास तुम, 
'परम चेतना के प्रकाण तुम, 
ज्ञान भक्ति श्री के विलास तुम, 


पूर्ण. प्रकाम, 
सकरम प्रणाम ! 


दिव्य तुम्हारा परम तपोबल 
अमृत ज्योति से भर दे भूतल, 
सफल मनोरथ सृप्टि हो सकल, 


श्री ललाम, 
निष्काम प्रणाम ! 


--' स्वर्ण घृलि' से 


आवाहन 


आओझो है, पावन हो भूतल ! 
फिर धर्म ग्लानि से पीड़ित जग, 
फिर नग्न वासना उच्छुखल, 
जन परित्राण करने उतरो, 
है राम, परम निबेल के बल ! 


फिर हुई अहल्या. मनोभूमि, 
चेतना, शिला सी 'जड निशचल, 
फिर मानवीय बन कर निखरे 
भू शाप सुक्‍त हो, छू पदतल ! 


फिर जी हुआ युग चाप आज, 
फिर वीर विहीन मही अंचल, 
तुम वरो घरा चेतना पुनः 
यह विश्व क्रांति का संकट पल ! 


लो, बनी विमाता पुनः कुमति, 
वनवासी सत्य, ग्रृही अब छल, 
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फिर भौतिक मद का कंचन सृग 
मोहित करता जन मन दुर्वेल ! 


वह भस्म रेख, यह नाग छोर, 
फिर साधु वेण घर हँसता खल, 
श्री हीव हृदय की पंचवटी, 
हृत लोक चेतना, विव्व विक॑ल ! 


श्रद्धा जटायु सी पंख कटी, 
दो मुक्ति उसे, है जन वत्सल, 
श्राश्वस्त प्रणत को करो पुनः 
निर्मेमता के वाली को दल ! 


उद्देलित भव जीवन वारिधि,, 


दुस्तर, अशांत : जन मन विद्धुल, 
फिर वाँधो नव चेतना सेत्तु 
हो पार सत्य की सेन्य सकल ! 
लक्ष्मण सा ही श्रव गव्िति क्रात 
विश्वास मर्म आहत, निर्वेल, 
संजीवन दो फिर मूछित को 
हचुमत्‌ सी प्राणद शक्ति अचल ! 


अह, मेघनाद सा गर्जन भर 
अखु त्रास कपाता श्रंतस्तल, हु 
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तज कुंभ करा सी युग निद्रा ४ 
जन अहं श्रुग मद जाए ढल ! 


दश शीष उठाए घुणा घोर, 
जलता उर उर में ह्वेषानल, 
फिर उसे परास्त करो मन मे 
जन जीवन हो संयुक्त, सफल ! 


वेदेही सी हो विरह मुक्त 
चेतना, चूम प्रिय चरण कमल, 
फिर राज्यारोहरा करो, राम, 
हृदयासन में, हो जन मंगल ! 

---थुगपर्था से 


भारत गीत 


जय जन भारत, जन मन अभिमत 
जन गण तंत्र विधाता ! 
गौरव भाल हिमालय उज्वल 
हृदय हार, गंगा जल, 
कटि विन्ध्याचल, सिन्धु चरण तल 
महिमा शाइवत “गाता ! 


हरे खेत लहरे नंद निर्मेर 
जीवन शोभा उवर, 
विश्व कर्म रत कोटि बाहु कर 
अगरित पद ध्रूव पथ पर ! 


प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित ग्रुर गाथा, 


जय नव माववता निर्माता 
सत्य अहिंसा दाता ! 


जय है जय हे जय है, जाति अधिष्ठाता ! 


जन गण तंत्र विधाता ! 
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प्रयाण तूृ्«ें बज उठे 
पटह तुम्रुल गरज उठे े 
विज्ञाल सत्य सैन्य, लौह भ्रुज उठे। 
शक्ति स्वरूपिरिग बहुबल धारिरि वंदित भारत माता ! 
धर्म चक्र रक्षित तिरग ध्वज अपराजित फहराता ! 
जय हे जय है जय है, अभय, अजय, त्राता ! 
जन गण तंत्र विधाता ! 
-+युगपथ' से 


श्रद्धा के फूल 


अंतर्थान हुआ फिर देव विचर घरती पर, 
स्वर्ग रुधिर से मर्त्यलोक की रज को रेंगकर ! 
टूट गया तारा, अंतिम आभा का दे वर, 
जीणे जाति मन के खँंडहर का अंधकार हर ! 


अंतमुं ख हो गई चेतना दिव्य अनामय 
मानस लहरों पर गतदल सी हँस ज्योतिर्मय 
मनुजों में मिल गया आज मनुजों का मानव 
चिर पुराण को बना आत्मवल से चिर अभिनव 


प्राओ, हम उसको श्रद्धांजलि दे देवोचित, 
जीवन सुंदरता का घट मृत को कर अपित, 
मंगलप्रद हो देवमृत्यु यह हृदय विदारक 
नव भारत हो वापू का चिर जीवित स्मारक ! 


वापू की चेतना बने पिक का नव कुजन, 
वापू की चेतना वसंत बखेरे नूतन ! 


--टुगपथ से 


अमर स्परदों 


खिल उठा हृदय, 
पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय ! 
खुल गए साधना , के बंधन, 
संगीत बना, उर का रोदन, 
अब प्रीति द्रवित प्राणों का पर, 
सीमाएँ अमसिट हुई सब लय, 


क्यों रहे न जीवन मे सुख दुख, 

क्यों जन्म सुत्यु से चित्त विम्रुख ? 

तुम रहो दूगों के जो सन्मुख 
प्रिय हो झुभको म्रम भय संशय ! 


तन मे आएँ शैशव यौवन 

भन में हों विरह मिलन के व्रण, 

युग स्थितियों से प्रेरित जीवन, 
उर रहें प्रीति मे चिर तन्मय ! 


जो नित्य अनित्य जगत का क्रम 
वह रहें, न कुछ बदले, हो कम, 
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हो प्रगति छास का भी विश्नम, 
जग से परिचय, तुमसे परिणय ! 


तुम सुंदर से वन अ्रति सुंदर 

आग्रोी अश्रवर में अंतर तर, 

तुम विजयी जो, प्रिय, हो मुझ पर 
वरदान, पराजय हो निश्चय ! 
-“थुगपथ' से 


जगत घन 


जब जब घिरे जगत घन मुझ पर 
करू तुम्हारा चिन्तन, 
ढेंक जावे जब अंतर्नंभ में 

करू प्रतीक्षा गोपन ! 


जब तम की छाया गहरावे, 
मानस मे संशय लहरावे 
युग विषाद का भार वहन कर 

तुम्हें पुकार प्रतिक्षण ! 


तुम तम का आवरण उठाओ 
करुणा कोमल मुख दिखलाओ, 
मेरे भू मन्त की छाया को 

निज उर में कर धारण ! 


तुम्हें कह जन मन दुख अर्प॑ण, 
आत्म दान दे भरू धरा ब्रण, 
भू विषाद गर्जन से, उर मे 

बरसे नव चेतन कण ! 


जो वाहर जीवन संघप्ण, 
जो भीतर कट्ठ पीड़ा का क्षणा, 
वह ॒ तुममे संतुलन अ्रहरण कर 

बने उन्नयन नूतन ! 


-+-उत्तरा' से 


रंग मंगल 
- आज रंगो फिर जन जन का मन ! 


नवल होलिके, नव शोभा से 
रंगो पुनः भारत का यौवन 


नव पल्‍लव से रोंगो दिगंचल, 
रंग ज्वाल से फूलों के पल, 
रंग भरे लोचन-आनन से 
रंगो सकल गृह के वातायन ! 


गूजे रग ध्वनित भू गायन, 
उमड़े रंग रंग के सौरभ घन, 
नव स्वप्नों की रंग वृष्टि से 

रंग जाए धरणी का जीवन * 
रँगो प्रीति से घृणा - हेष - रण, 
न प्रतीति से कट्ठता के क्षण, 
जीवन-सूंदरता के रेंग से 

पंकिल हो जन भ्र्‌ का प्रांगरा ! 


--5उत्तरा' से. 


विजय 


में चिर श्रद्धा लेकर आई 
वह साध बनी प्रिय परिचय में, 
में भक्ति हृदय में भर लाई, 
वह प्रीति वनी उर परिणय में । 


जिजासा से था शआाकुल मन 
वह मिटी, हुई कव तन्मय मै, 
विश्वास माँगती थी प्रतिक्षरण 
आधार पा गई निब्चय मे ! 


प्राणों की दृप्णा हुई लोन 
स्वप्नों के गोपन संचय मे, 
संगय भय मोह विपाद हीन 
तेरी करुणा में निर्मय में! 


लज्जा जाने कव बनी मान, 
अधिकार मिला कब अनुनय मे, 
पूजन आराधघन बने भान 
कैसे, कव ? करती विस्मय में ! 
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उर करुणा के हित था कातर 
सम्मान पा गई अक्षय मे, 
पापों अभिशापों की थी घर 
वरदान बनी मंगलमय मै ! 


बॉधा विरोध अनुकूल बने 
” अंतर्चेतत अरुणोदय में, 
पथ झ्ूल विहँस भरृदु फूल बने 
' मैं विजयी प्रिय, तेरी जय में ! 


--उत्तरा' से 


गीत विहग 
में नव मानवता का सदेग सुनाता, 
स्वाधीन देश की गौरव गाथा नाता 


में मनः क्षितिज के पार मौन याइवत की 
प्रज्वलित भूमि का ज्योतिवाह वन आता ! 


युग के खेंडहर पर डाल सुनहली छाया 
मैं नव प्रभात के नभ में उठ, मुसकाता, 
जीवन पतभर में जन मन की डालो पर 
में नव मधु के ज्वाला पलल्‍लव सुलगाता | 


ल्कक .. #क-, )>> लक 


ग्रावेशो से उद्देलित जन सागर में 
नव स्वप्नों के शिखरों का ज्वार उठाता 

जब भिभिर क्रांत वन-रोदन करता भ्रू-मन, 
युग पिक बन प्राणों का पावक वरसाता। 


मिट्टी के पैरों से भव-क्लाइ जनो को 
स्वप्तों के चरणों पर चलना सिखलाता 
तापो की छाया से कलुपित अतर को 
उन्मुक्त प्रकृति का झोभा वक्ष दिखाता । 
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जीवन मन के भेदों में सोई मति को 
में आत्म एकता मे अनिमेष जगाता; 
तम-पंग्नु, बहिर्मुख जग में बिखरे मत को 
मै अंतर सोपानों पर ऊष्बें चढ़ाता! 


आदरशों के मह जल से दःग्ध म्ृगों को 
मैं स्वर्गगा स्मित अंतरपेथ बतलाता, 
जन जन को नव मानवता में जाग्रत कर 
मैं छुक्‍्त कंठ जीवन रण शंख बजाता ! 


मैं गीत विहग, निज-मर्त्य नीड़ से उड़ कर 
चेतना गगन में मन के पर फंलाता, 
से अपने अंतर का प्रकाश बरसा कर 
जीवन के तम को स्वरिणम कर नहलाता । 


मैं स्व॒टूतों को बाँध मनोभावों मे 
जन जीवन का नित उनको अंग बनाता, 
में मानव प्रेमी, नव भु स्वर्ग बसा कर न्‍ 
जन धरणी पर देवों का विभव लुटाता । 


घ 


मै जन्म मरण के द्वारों से बाहर कर 
मानव को उसका अमरासन दे जाता, 
में दिव्य चेतना का संदेश सुनाता, 
स्वाधीन भूमि का नव्य जागरण गाता । 


0 का 6० का 


कोए बतदझें मेंढक हे 
कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोचे, 


सारे कीोए, प्यारे कौए, 
कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोचे ! 


कौन संदेसा लाए घर-घर, 

कौन सग्रुन, स्वर, कौन अतिथि वर, 
काले पंखों के भ्रुटपुट से 
मन के रीते आँगन को भर ! 


कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोंचें, 
प्यारे कौए, न्यारे कौए, 
कहाँ मढा लाए सोने से अपनी चोंचें ! 
यो फट गई ! सुनहला छुग क्षण, -आओो, सोचें ! 


कहाँ जड़ा लाई हीरों से अपनी पाँखे ' 
गोरी वतखे, भूरो बतखे, 
कहाँ जड़ा लाईं हीरो से अ्रपनी पाँच 
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कौन मील, कैसा चेतन जल, 
जहाँ खिला वह स्वर कमल दल, 
पाप पंक में रहने वाली 
कहाँ पा गई पुण्य तेज बल !, | 
कहाँ जड़ा लाई हीरों से अपनी पाँखे, 
गोरी भोरी, भूरी बतखें, ' 
कहाँ जड़ा लाई हीरों से श्रपनी पाँखें ! 
तई दृष्टि यह ! पाप पुण्य फल ?--खोलो आँखें ! 


कहाँ गढ़ा लाए कंठों मे वीणा के स्वर, 
ये पीले मटमेले मेढक, 
कहाँ गढ़ा लाए कंठों मे वीणा के स्वर ? 


श 


भू का उपचेतन आवाहन 
उत्कंठित करता रह रह मन, 

कौन साध, किन श्रवरणों के हित 
करती क्या गोपन संभाषण ? 

कहाँ गढ़ा लाए कंठों मे चीणा के स्वर, 
पीले, हरे, मटेले मेढक, 

कहाँ गढ़ा लाए कंठों मे वीणा के स्व॒र,--- 

प्रेम तत्व यह! सूजनातुर अ्रगजग का अंतर! 

ह “-अतिमा' से 


| 


प्रकाश, पंतिगे, छिपकलियाँ 


बह प्रकाग, वे मुग्ध पर्तिगे, 
ये भूखी, लोभी छिपकलियाँ, 
प्रीति शिखा, उत्सर्ग मीन, 
स्वार्थों की श्रंधी चलती गलियाँ ! 


"वह आकर्षण, वे मिलनातुर, 
ये चुपके छिप घात लगाती, 
आत्मोज्वल वह, विरह दग्ध वे, 
ये ललचा, धीरे रिरियाती ! 


ऊध्वे प्राण वह, चपल पंख वे, 
रेंग पेट के बल ये चलती,-- 
इनके पर जमते तो क्या ये 
आत्म त्याग के लिए मचलती ? 


कला ओिशाजरकल. >िलनन तने नजर अकनकनमोन>-मज-मपानकाकनन+, 


छिः, फलाँग भर ये, निरीह 
लघु शलभों को खाते न अ्रघाती, 
नोच सुनहले पंख निगलती,--- 
दीपक लो पर क्या वलि जाती ? 


अकनसा अकीरान मजे का थे न 
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उच्च उड़ान नहीं भर सकते 
तुच्छ बाहरी चमकीले पर, 


महत्‌ कर्म के लिए चाहिए . 
महत्‌ प्रेरण। बल भी भीतर ! 


पर, प्रकाश, प्रेमी पतंग या 
छिपकलियाँ केवल प्रतीक भर, 
ये प्रवृत्तियाँ भू मानव की, 
इन्हे समझ लेना श्रेयस्कर ! 


थे आत्मा, मन, देह रूप हैं, 
साथ साथ जो जग मे रहते, 
शिखा आत्म स्थित, ज्योति स्पशें हित 
अंध शलभ तपते, दुख सहते ! 


पर, प्रकाश से दूर, विरत, 
, छिपकली साधती कार्य स्वार्थ रत, डे 
.. ऊपर लटक, सरकती ओऔधी, 
. - “कठिन, साधना उसकी अविरत ! 


उदर देह को भरना, जिससे 
मन पंखों पर उड़, उठ पाए, 
आत्म लीन रहकर प्रकाश को 
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पुच्ध सरट से उच्च ज्योति तक 
एक सृप्टि सोपान निरंतर, 
जटिल जगव्‌, गति गूढ़, मक्त चिति, 
तीनों सत्य,---व्याप्त जगदीच्वर ! 

-अतिमा' से 


है| 


आः धरती कितना देती है ! 


मैने छुटर्पंप में छिपकर पैसे बोए थे, 
सोचा था, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, 
रुपयों की कलदार मधुर फ़सलें खनकेगी, 
ओर, फूल फल कर, में मोटा सेठ बनूँगा ! 


पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, 
बंध्या सिट्टी ने न एक भी पैसा उगला ! 
सपने जाने कहाँ मिटे, कब घृूल हो गए ! 
मैं हताश हो, बाट जोहता रहा दिनों तक, 
बाल कल्पना के अपलक पाँवड़े बिछाकर ! 
में अबोध था, मैने ग़लत बीज बोए थे, 
ममता को रोपा था, दृष्णा को सीचा था ! 


अधेशती हहराती निकल गई है तब से ! 
कितने ही मधु पतभर बीत गए अनजाने, 
ग्रीष्म तपे, वर्षा भूलीं, शरदें सुसकाईं, 
सी सी कर हेमंत केपे, तरु भरे, खिलें वन 
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ओर जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, 
गहरे कजरारे वादल वरसे धरती पर। 
मैंने, कौतूृहल वश, आँगन के कोने की 
गीली तह को यो ही उँगली से सहलाकर 
बीज सेम के दवा दिए मिट्टी के नीचे ! 
भू के अंचल में मरिग माणिक वॉध दिए हो ! 


में फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, 
और वात भी क्‍या थी, याद जिसे रखता मन ! 
किन्तु, एक दिन, जब में संध्या को आँगन में 
टहल रहा था,--तव सहसा मेने जो देखा, 
उससे हर्ष विमृढ़ हो उठा में विस्मय से ! 


देखा, आँगन के कोने में कई नवागत 
छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए है। 
छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की, 
या हथेलियाँ खोले थे वे नन्‍हीं, प्यारी,-- 
जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे 
पख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, 
डिम्ब तोड़ कर निकले चिड़ियो के वच्चो-से ! 
निरनिमेष, क्षण भर, में उनको रहा देखता,- 
सहसा मुझे स्मरण हो आया,-कुछ दिन पहिले, कम 


ड 


दि 
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' बीज सेम के रोपे थे मेने- आँगन में, 


और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन 
मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गवे से, 
नन्हे नाटे पैर पटक, बढ़ती जाती है! 


तब से उनको रहा देखता, --धीरे धीरे 
अनगिनती पत्तों से लद भर गई फाड़ियाँ, 
हरे भरे टेंग गए कई मखमली चेँदोवे ! 
बेलें फेल गई बल खा, आँगन में लहरा,--- 
और सहारा लेकर बाड़े की ठट्टी का 
हरे हरे सौ भरने फूट पड़े ऊपर को! 
मैं श्रवाक्‌ रह गया वंश कंसे बढ़ता है! 


छोटे, तारों-से छितरे, फूलों के छोटे 
भागों-से लिपटे लहरी-श्यामल लतरों पर 
सुंदर लगते थे, मावस के हँसमुख नभन्से, 
चोटी के मोती-से, आँचल के बांठों-से ! 


ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ टूटी ! 
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, 
पतली चौड़ी फलियाँ-उफ़, उनकी क्या गिनती ! 
लंबी लंबी अंग्रुलियों सी, नन्‍हीं नन्‍हीं 
तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, 
भूठ न समझें, चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, 
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सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, 
भड भुड भिलमिल कर कचपचिया तारो सी ! 


ग्रा,, इतनी फलियाँ टूटी, जाड़ो भर खाई, 
सुबह जाम घर घर में पकी, पड़ोस पास के 
जाने अनजाने सब लोगो में वेंटवाई, 
बंधु बांधवों, मित्रों, अ्रभ्यागत, मँगतों ते, 
जी भरभर विन रात मुहल्ले भर ने खाईं ! 
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियों ! 


यह धरती कितना देती है! धरती मात्ता 
कितना देती है अपने प्यारे पूत्रों को! 
नहीं समझ पाया था में उसके महत्व को ! 
बचपन मे, छि:, स्वार्थ लोभ वग पैसे बोकर ! 


रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हैं ! 
इसमे सच्ची समता के दाने वोने हैं, 
इसमे जन की क्षमता के दाने बोने है, 
इसमे मानव ममता के दाने बोने है, 
जिससे उगल सके फिर घृल सुनहली फसले 
मानवता की--जीवन श्रम से हंसें दियाएँ ! 
हम जेसा बोएँगे वैसा ही पाएँये ! 


“-अतिभा' मे 


संदेश 
में खोया खोया सा, उचाट मन, जाने कब 
सो गया, तखत पर लुढ़क, अलस दोपहरी मे, 
दुःस्वप्तों की छाया से पीड़ित, देर तलक 
उपचेतन की गहरी निद्गा में रहा मग्न ! 


जब सहसा आँख खुली तो मेरी छाती पर 
था असंतोष का भारी रीता बोक जमा! 
मन को कचोटती थी उपधेड़बुन जाने क्‍या, 
अज्ञात हृदय मंथन सा चलता था भीतर,--- 
अवसाद घुमड़ता था उर में कड़वा, फीका ! 
सब अस्तव्यस्त विश्वुखल लगता था जीवन,--- 
मेरा कमरा हो परिचित कमरा नहीं रहा, 
जी ऊब ऊब उठता था, मन बेठा जाता! 


मैं सोच रहा था, जाने कया हो गया मुझे, 
मन किन अनजानी डगगरों में है भटक गया, 
कितने अ्ैधियारे कोने है मानव मन के ! 
कुछ किए नहीं बनता, दिन यों ही बीत रहे, 
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पानी सी वहती आयु कभी क्‍या लौटेय ? 
इस निरुहेंद्य जीवन से किसको लाभ भला ? 
भू भार बने रहने से तो मरना अच्छा 


इतने में मेरी दृष्टि फर्श पर जा अठकी, 
जिस पर जाड़े की चिट्टी, ढलती, नरम धूप 
खिड़की की चौखट को कुछ लंबी तिरछी कर 
थी चमक रही टूटे दर्पण के टुकड़े सी,--- 
पिवली चाँदी के थक्‍के सी छलकी चोड़ी! 
जाजिम पर थी वन गई तलैया मोती की, 
जिसमे स्वप्नों की ज्वालाएँ लहराती थी! 
दृधिया भावना में उफान उठ आया हो! 


में क्षण भर में मन्न के विपाद को भ्रूल गया, 
वह घृप स्निग्ध चेतना स्पर्श सी लगी मुझे-- 
ज्यों राजहंस उतरा 'हो खिड़की के पथ से ! 
मेरा मन दुविधा मुक्त हो गया, दुःख भूल, 
घन के घेरे से निकल चाँद हँस उठता ज्यों ! 
वह मौन नीलिमा निलयों में वसनेवाली, 
रुपहली घनों की अलके सहलानेवाली, 
वह सूर्यमुखी किरणों की परियों से वाहित 
सुकुमार सरोरुह-से स्तनवाली सलज धूप !--- 
वह रजत पसारों में स्वरणिम बऑँगड़ाई भर 
ऊषा की स्वष्निल पलकों पर जननेवाली, 


हर 
हि 
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वह हेम हंस पंखों पर नित उड़ने वाली 
गोरी ग्रीवा बॉहों वाली चंपई धूप --- 
वह ॒तुहिलन वाष्प के घृपछाँह बल्कल पहनी 
सौरभ मरंद तन वाली, मलयज सनी घ्वूप, 
वह पूलों के भृदु झुखड़ों पर हँसने वाली 
पनीले ढालों पर सोने वाली सुधर घूप -- 
वह हरी दृब के पाँवड़ पर चलने वाली 
रेशमी लहरियों बीच बिछल जाने वाली 
वह मुकता स्मित सीपी के सतरेंग पख खोल 
गत इंद्रधनूष फहराने वाली सजल धृप,--- 
वह चॉँदी की शफरी सी उछल अ्रतल जल से 
चमकीला पेट दिखा अक्लूल के पावक का 
मेरे कमरे के तुच्छ पटल पर, धूल भरे 
मखमली गलीचे पर, चुपके सहमी बंठी 
मेरे कठोर उर को कृतज्ञता-कोमल कर 
सुख द्रवित कर गई, प्रीति मौन संबेदन दे ! 


मे उसे देख, श्रद्धा, सं्रम से उठ बैठा, 
वह झुझे देख स्नेहादंं दृष्टि, मुसकुरा उठी ! 
वह विश्व प्रकृति की दूती बन कर आई थी,--- 
में स्मृति विभोर, स्वप्नस्थ हो उठा कुछ क्षण को 
वह मेरे ही भीतर से म्ुभसे यों बोली :--- 


सुमित्रानंदन पंत 


“क्या हुआ तुम्हे, ओ जीवन भोभा के गायक, 
तुम ज्योति प्रीति आगा के स्वर वरसाते थे !-- 
उल्लास मधघुरिमा, श्री सुपमा के छंद गूँथ 
तुम अमरों को कर स्वप्न मूर्त, घर लाते थे ! 
क्यो आ्राज तुम्हारी वीणा वह नि.स्पंद पड़ी, 
क्यों ग्रव पावक के तार न मधु वर्षण करते ? 
कल्पना भोर के पद्धी सी उठ बपदों में 
क्यों नहीं स्वप्न पंखी उड़ान भरती नभ में ? 


“बया सोच रहे हो ? उठो, क्षुब्य मन बात करो, 
तुम भी क्‍या जग की चिन्ता के कर्देम मे सन 
सदेह दग्घ, उद्भ्रांत चित्त हो खोज रहे--- 
क्या है जीवन का ध्येय, प्रयोजन संसति का, 
सुख दुख क्यो है, मानव क्यो है, या तुम क्यो हो ? 


“तुम भी वादो के वेप्टन में मनन को लपेट 
मानव जीवन के अमित सत्य का विक्ृत रूप 
गढने को आतुर हो ?--सत्ता संस्करण एक 
निर्मित कर उसका, थोथे तकों के बल पर -- 
जन सूजन चेतना को, विकास क्रम को अ्रनत 
अंजलि पुट में वंदी करने का साहस कर !! 


“या भौतिक मूल्यों की वेदी पर वलि देकर 
मानव सूल्यों की, तुम घरती पर नया स्वर्ग 


श्र्८ 


सुमित्रानंदन पंत 


रचने को व्याकुल हो, यंत्रों के चक्रों मे 
सानव का हृदय कुचल, लोहे की टापों से ? 
अथवा तुम हिंसक स्वार्थों के पंजे फंला 
नोचना चाहते जीवन के सुंदर घझुख को !! 


“तुम भूल गए क्या माढ प्रकृति को? तुम जिसके 
आँगन में खेले कूदे, जिसके आँचल मे 
सोए जागे, रोए गाए, हँस, बड़े हुए ! 
जो बाल सहचरी रही तुम्हारी, स्वप्न प्रिया, 
जो कला भुकुर बन गई तुम्हारे हाथों में, 
तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने असर शिल्पी ! 


“जिसने, कोयल बन सिखलाया तुमको गाना, 
भृदु गुजत भर बतलाया मधु संचय करना,--- 
फूलों की कोमल बाहों के आलिगन भर ! 
जिसके रंगों की भावुक तूली से तुमने 
शोभा के पदतल रंगे, मनुज का मुख आँका, 
जिससे लेकर मधु स्पदें शब्द रस गंध हृष्टि 
तुमने स्वर निभेर वरसाएं सुख से सुखरित ! 


“भव जन नगरों की अंधी गलियों मे खोए, 
ऊंचे भवनों की काराशों में बंदी हो, 
तुम अपनी ही चिन्ता में घुलते जाते हो ! 
क्या लोक मान मर्यादा की पा स्थूल हृष्टि 
निज सूक्ष्म स्वप्तदर्शी हग तुमने मूँद लिए ? 


सुमित्रानंदन पंत 


“लो, मै असीम का लाई हूँ संदेश तुम्हें ! 
« आय्यो, फिर खुली प्रकृति की गोदी में देंठो, 
फिर दिक्‌ प्रसन्‍तर जीवन के श्राँगन में खेलो,--- 
उहेश्यहीन भी रहना जहाँ मघुर लगता ! 
फिर स्वप्त चरण घर विचरो शाइवत के पथ मे, 
कल्पना सेतु वाँधों भावी के क्षितिजों में ! 


“मन को विराट्‌ की आत्मा से कर सर्वेयुक्त 
तुम प्यार करो, सुंदरता से रहना सोखो,--- 
जो अपने ही मे पूर्ण स्वयं है, लक्ष्य स्वय ! 
कवि, यही महत्तर ध्येय मनुज के जीवन का [” 


मे मन की कूठित कप वृत्ति से बाहर हो, 
चिन्ताशं के दुर्वाध भंवर से निकल णीक्र 
पाहुन प्रकाश के निरवधि क्षण में डूव गया,--- 
सुनहली धूप के करतल के भारवत में लय ! 
मन के ऊपर उठ, तन की सीमाञ्रों से कढ, 
फिर स्वस्थ समग्र, प्रफुल्ल पूर्ण बन, मोह मुक्त, 
मै विश्व प्रकृति की मह॒दात्मा मे समा गया ! 


* मुझको प्रसन्‍न मन देख, धूप सकुचा * कुम्हला'** 
बोली, “अव विदा! मुझे जाना है |---वह देखो, 
किरणें अस्ताचल पर कंचन पालकी लिए 
मुभको ठहरी है, क्षित्तिज रेख का सेतु बाँघ ! 


ढ़ श्र 
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१३० 


सुभिन्रानदन पंत 


शुग संध्या यह, अस्तमित एक इतिहास वृत्त, 
ढलने को ब्रह्म अहनु, बुभने को कल्प सूर्य, 
मुँदने को मानस पद्म,-उदित ज्योतिर्मय कवि,- 
घूमता विवर्तत चक्र, आज संक्रांति काल !- 


“यदि अंधकार का घोर प्रहर दहूठे तुम पर, 
तो मुझे स्मरण रखना, यह ज्योति घरोहर लो,-- 
जब होगी मानस ग्लानि, घिरेगी मोह निश्ञा, 
में नव प्रकाश संदेशवाह बन आऊंगी, 
संध्या पलनों मे भुला सुनहले युग प्रभात !” 


यह कह वह अंतर्धान हो गई पल भर में, 
सिमटा अपने आभा के अंगों को उर में ! 
--'अ्रतिमा' से 


रूप॑ देहि 
ये भारत के ग्राम निवासी, 
क्षुधित देह मन, आँखें प्यासी,-- 


जीवन वैभव से हों परिचित ! 


इन्हें रूप दो ! 


घर घर गीत वसंत गूंजाओ, 
इंद्रधनूप ऋतु घन फहराओ, , 
रुग गंघ मधु में नहलाओ, 
लोग रहे न ब्रभाव श्रहि ग्रसित ! 
इन्हे रूप दो ! 


वाह्य रूप हो पहिले सुंदर, 

जाने जन, जीवन प्रभु का वर, 

देखे ईश्वर का मुख बाहर, 
छेंदे दृष्टि तम ज्योतिर्मडित ! 

इन्हें रूप दो ! 


| 


| 
श्३२ सुमित्रातंदत पंत्त 


धुले असुंदरता तन मन कीं, 

भय संशय कृठा क्षण क्षण की, 

मिटे दमित तृष्णा जीवन की, 
पीएँ अंतस सरित का अम्रृत ! 

इन्हें रूप दो ! 


नगर नरक,---जन कीं अग्राकृत, 

ग्राम स्वगें हों, संघ विकेन्द्रित, 

सरल सौम्य सात्विक जीवन मित, 
शिक्षित न हों, लोग हों संस्कृत ! 

इन्हें रूप दो ! 


भारत के जन ग्राम निवासी 

मनुष्यत्व के हों अभिलाषी, 

भ्रू संपद जन श्रम की दासी, --- 
जीवन रचना हो दिक्‌ कुसुमित ! 

इन्हे रूप दो ! 


“--वाणी' से 


जय॑ देहि 
ये घरती के नगर विलासी, 
क्षुध्त. हृदय, श्राकांक्षा प्यासी, 
निज श्रात्मिक निधि से हो परिचित 
इन्हे भाव दो! 


अंतर्मूच हो उड़ती चितवन, 

निज स्वरूप को पहचाने मन, 

स्वच्छ हृदय ईश्वर का दर्पण, 
भीतर चित्‌ आनंद भ्रुवन स्थित ! 

इन्हें भाव दो ! 


आत्म जयी, भोगे जीवन सुख, 

जन समाज का दुख हो निज दुख, 

हृदय न हो भू सत्य प्रति विमुख, 
ध्येय एक जग जीवन, जन हित ! 

इन्हे भाव दो! 


१३४ 


सुमित्रानंदन पंत 


राष्ट्र व्गें से निखरे मानव, 

जाति वर्ण के क्षय हों दानव, 

नव प्रकाश भव का हो अनुभव, 
रहे न मन भौतिक तमसा दूत ! 

इन्हें भाव दो ! 


सभ्य देश बाहर से संस्कृत, 

भीतंर बबेर, आत्म पराजित, 

घुणा हेष स्पर्धा भय पीडित,--- 
काल दंट्ट मे रे ये अखु मृत ! 

इन्हे भाव दो ! 


ये घरती के नगर विलासी 
जन भू के हों नियति विकासी, 
रहें न अंतर्जंगत प्रवासी -- 
इन्हें भाव दो ! 

--वाणी' से 


उन्तयतत 


रहस अचेतन तम की 

साँपो की वेणी को 

घीरे छूओ, सुलकाओ, खोलो, मन ! 
युग-युग के शैवाल जालन्से 

मानस जल मे छाए हृप्णा के घन ! 


घनी निशाएँ,--नही दिशाएँ सूक रही अत, 
स्वप्नो के पंखों मे उन्‍्मन 
उड़ते अपलक लोचन ! 

गहन क्रूप सा, सेंकरी बाँवी सा, 
निम्नोन्मुख, ग्रुह्म देश यह, 
घोर पक में लिपटा प्राणो का घन ! 


लो, प्रकाश मणि से भूपषित कर साँपो के सिर, 
छेड़ो, वीन वजामो, उन्नत हो फन, 
उजियाले हो सके विलो में रहने वाले 
जड़ भ्रंघियाली के सहत्न फन श्रानन ! 


$ 


श्श्दृ सुमित्रानंदत पंतः 


खोलें कुंडल, भाड़ें केंचुल,--- 
हाथ पैर मारे तम,--गति ही जीवव) 
शक्ति भ्ुजंगम जगे,--- 
ऊध्वे गति रीढ़ वंश पर ह 
गमसन करे---चैतन्य गगन में 
भर प्रकाह्म के प्लावन ! 


|! 


तम प्रकाश केवल दो गतियाँ,--- 
भू की वेणशी सूँघो, सहलाओ, 
धीरे खोलो, मन ! 
स्वर्ण किरण उतरी गहरे मानस जल-तल में 
पंकज मन हो सूर्योन्पुख,-तव चेतन £ 


घोंघे शंख 
(सभी नही) - 


घोधे, शंख, चाँद के टुकड़े. सीप, कौड़ियाँ*"* 
राज मरालों से उड़ते 
भावों के पर छटपटा 
रिक्त कल्पना गगन में ! 
घोघे" नि आंख* ० 


मोम, फूल, मेमनों, 
मेढकों, वन चूहों की 
काव्य सेन्य नव देख 
गीदड़ों, चीलों के सेंग 
भाव सहस्रों जलते वुभते 
फूलभड़ियों-से मन में ! 


रह रह तडितु तमक उठती 

दात प्रश्न चिनह्न जग, गरज 

घुमड़ते सिन्धु घूम के गहरे घन में ! 
घोघे*“मभंख*** 


१रे८ 


सुसित्रानदत एद 


जगमग, जगमग, 

नव खद्योतों से दीपित मग 
प्रतिपग, 
जगमग ! 


बदल गईं कविता की सज्जा 

रक्त, अस्थि, त्वकू, मज्जा ! 

बिगड़ गईं भावों की धज्जा, 

ढीठ दीठ अब, उर में लज्जा ! 
सूना छज्जा !! 


छाया छाँव बनी पछाड़ खा, 
कुत्ता लेडी, बना हाड़ खा, 
(चूहा शेर बना पहाड़ खा !) 
पथ अधियारा गलियारा बन ' 
भठक गया ,खो गहन व्यथा के बन मे, 
चंदा के आंगन में ! 


छायावादी शब्द योजना 

ग्राम बोलियों का आँचल गह, 

अटपट स्वर तुतला, क्‍या कुछ कह, 

घुटनों बल चल, उठ-गिर रह रह, 
फिर प्रवेश करती अनजाने 
नव बचपन से ! 


सुमित्रानदन पंत १३६ 


छायावादी मुक्त कल्पना 
गद्य बद्ध वन गलल्‍प जलल्‍पना, 
शाव्दिक रांगोली संवार कर 
फूल बेल बूँटे उतार कर, 
ग्रनगिन विम्वो को उभार कर 

रचती नव अल्पना 
शारदा के आँगन में ! 


छायावादी विश्व भावना, 
सृजन प्रेरणा, 

घरा स्वर्ग सौंदर्य सर्जना 

लुप्त हो गई, अति वेयक्तिक, अति यथार्थ बन, 
कंठा के नैराश्य वेदना भरे 
अवधेरे अवचेतन मे ! 


कहाँ शब्द संगीत आज ? 
(लिखने मे लगती लाज !) 
छुद तुक के अंकुण से ऊबच 
(गया हो गज गोपद मे डूब ! ) 
भ्र्थ की लय में श्रवशातीत 
हुआ रस मग्न शब्द संगीत ! 
अ्लंकरणों से नग्न, 
कंठ स्वर॒कूठा भग्न !! 


8 सुमित्रानंदत पंत 


कि 


' कहछुए सी मंथर अ्रति मंथर 
कवि प्रिया चलती पद-पद पर, - 
छंद भाव रस को समेट कर 

अपने भीतर, 
सुहढ़ पीठ को बना चमे फर ! 
जगमग जगमग 
ज्योतिरिंगणों से ज्योतित जग 
पगपग, 
जगमग ! 


बौद्धिक शिशु मत कहो किसी को ! 
विश्व प्रकृति से, मानवता से, 
जन घरणी से नेह निभाना 
(आँख. लड़ाना ?) 

क्या संभव है? 

क्यों? संभव है! 

जब सर्वेत्र निराशा, कूंठा, अंधकार का 
आत्म वेदना, हीन भावना, अहंकार का 

उमड़ा जग मे पारिप्लव है ! 
घोर अनास्था का मन मे मचता विप्लव है! 
क्या संभव है ? 
बोलो, 
क्या संभव है ? 


सुमित्रानंदन पंत १४१ 


अब उदास मुख लगता सुंदर, 
अव विषाद सुख से प्रिय बढ़कर ! 
आागणा के गाने 
जन मन अभिलापा के कर्मठ तर्रने, 
सभी मुल्य जाने, अनजाने, 
अधपहचाने 
झाज नही रखते कुछ माने, 
नही, नही रखते कुछ माने, 
हम कहते, सच जाने ! 


तभी स्थार भेड़ियो, गिरगिटों, भेड़ों मे जम, 
छिपकलियों, वीछियों, केचुवो, वर्रो मे रम, 
जीवन की कल्पना सिसकती 
बन कड्ुवाहट ! 
घुष्पू घबड़ाते प्रकाब से, 
गदुर उलटे लटके रहते, 
दिन भर 
मुख पर 
दे 
घूँ- 
घट 
पट | 


9 


“वाणी 


| 


वाचाल 


“मोर को 
मार्जार-रव क्यो कहते है मा ? 
“वह बिल्ली की तरह बोलता हैं, 
इसलिए !' 
'कुत्ते की तरह बोलता 
तो बात भी थी ! 
कैसा भूंकता है कुत्ता, 
मुहल्ला गूंज उठता है, 
भौ-भो! 
चुप रह ! 
क्यों मा ? : 
बिल्ली बोलती हैं 
जैसे भीख माँगती हो, 
म्यॉउ, म्यथाँउ ! 
चापलूस कहीं की ! 
बह कुत्ते की तरहं 


सुमित्रानदन पंत शक 


पूँछ भी तो नहीं हिलाती-- 

पागल कही का !! 
'मोर मुझे फूटी श्रॉख नही भाता 
कौए अच्छे लगते हैं ! 


बेवकूफ ! 


तुम नही जानती, मा, 

कौए कितने मिलनसार 

कितने साधारण होते हैं ! 

घर घर, 

आँगन, मुंडेर पर बेठे 

दिन रात रटते है 

का, खा, गा 

जैसे पाठयाला में पढ़ते हों !' 

'तब तू कौश्रों की ही 

पाँत में वैंठा कर !! 
क्यों नही, मा, 
एक ही श्रोंख को उलट पलट 
सबको समान दृष्टि से देखते है ! 
और फिर, 
बहुमत भी तो उन्ही का है, मा /” 
वबातूनी !” 


--कला भौर दूदा चाँद से 


सूर्धेन्य 
झी इस्पात के सत्य, 
सनुष्य की नाड़ियों में बहू, 
उसके पेरों तले बिछ, 
लोहें की टोपी बन 
उसके सिर पर मत चढ़ ! 
सिर पर 
फूलों का ही मुकुट 
शोभा देता है ! 
स्वप्नों से घर की नींव 
पड़ सकती है, 
इस्पात 
गला कर 
नहीं पिया जा सकता ! 


फूल ही, पात्र हैं 
जिससे सघु पिया जाता है ! 


में ही हैँ वह मधु 
जिसे प्रकृति ने 


सुमित्रानंदन पंत्त १४५ 


असंख्य फूलों से चुना है! 
जिसमे सभी आाकाशों का 
सुनहरा मरंद है ! 
आ्रो इस्पात के तथ्य 
मैं तेरा जूता पहन 
हढ़ संकल्प के चरण 
हुँ बढाऊँगा,--- 


पर तुझे 
मूर्धन्य स्थान 
नही दे सकता ! 
तू साधन रह, 
साध्य न बन ! 
-- कला और बूढा चाँद' से 


दंतकथा 
पुरानी ही दुनिया अच्छी 
पुरानी ही दुनिया ! 


नदी में कमल बह रहे--- 
कहाँ से आ रहे ? 


किनारे किनारे 
स्रोत की ओर 
जाते''जाते' देखा, 


नदी के बीच 
रंगीन भेवर पड़ा है; 
उसी से फुहार की तरह 
कमल बरस रहे हैं ! 


हाय रे, गोरी की नाभि-से भवर ! 
पास जाते ही 
भेंवर ने लील लिया ! 


श्ष्छ 


सुमित्रानंदन पंत 


वह परियों के महल का 
द्वार था ! 


परियाँ खिलखिला कर 
हंसी ! 
भोद्दों के संकेत से कहा, 
राजकुमारी से व्याह करो ! 
परियो की राजकुमारी 
नत चितवन 
मुसकुरा दी ! 
उसके जुड़े मे 
वैसा ही कमल था ! 
पुरानी ही दुनिया अच्छी, 


पुरानी ही दुनिया ! 


वह सीधा था, 
हृदय में दया थी ! 
भाड़ फूंस की कुटी, 

भगवान परीक्षा लेने आए ! 

भस्म रमाए, कोली लटकाए,--- 

उन्होंने हाथ फंलाए 

भीख मांगी ! 
मुट्ठी भर श्रन्न पाकर 
चुपके, . , न 


 ; 


श्डद - है सुमित्रानर्देद पते 


वरदान दे गए! , 
भाड़ पात की कुटी 
सोने का महल बन गई ! 
दारपाल चँवर डुला रहे हैं,--- 


बुढ़िया ब्राह्मणी 
नवयुवती बन गई, 
शची सा श्द्धार किए है ! 


पुरानी ही दुनिया अच्छी, 
. पुरानो ही दुनिया ! 


एक थी स्त्री, एक था पुरुष, 
दोनों प्रेम डोर में बंधे, 

सच्चे प्रेमी प्रेमिका थे ! 
मंदिर के अजिर में पड़े रहते, 
'देवी का प्रसाद पाते ! 


दोनों एक साथ मरे ! 
मर कर 
हरे भरे लंगे 
पेड़ बन गए! । 
अब 
दोनों धृपछांह में 


सुमित्रानंदन पंत ह श्ड्६ 
ग्रांखसमिचौनी खेलते, 
दिन भर पत्तो के झोंठ हिला 


गुपचुप 
बातें करते । 


वसंत में कोयल पृद्धती, 


कह, कह, 
कौन है, कौन है ? 


वरसात में 
पपीहा उत्तर देता, 
पिऊ पिऊ, 
प्रिय हु, प्रिय हूं ! 


पुरानी ही दुनिया अच्छी, 
सच, 
पुरानी ही दुनिया ! 


--'कला और वबूढ्य चाँद' से 
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श्री सुमित्रानंदन पंत की जीवन-ऋमणिका 


१६०० (२० मई ) --जन्म, कौसानी (अल्मोडा जिला) । 


१६११ 
१६१८५ 
१६९१६ जून 


१६१६९ जुलाई 


१६२१ फरवरी 
१६२६९ तक 


--अल्मोडा नगर में पढने आए । 

-“-जयनारायरा हाई स्कूल, बनारस में भरती हुए । 

-+स्कूल लीविंग की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में 
पास की । 

-स्योर सेंट्रल कालेज, इलाहाबाद में भरती हुए ; 
हिंदू बोडिग हाउस, इलाहाबाद में रहने लगे । 

-- अ्रसहयोग आदोलन में पढाई छोड दी । 

--मुख्यतया प्रयाग मे रहकर स्वाध्याय एवं काव्य- 
रचना; 'पह्चलव', 'वीणा', ग्रथि' का प्रकाथन। 

“--असगर' गोडवी की सहायता से मूल फारसी 
से 'रुवाइयात उमर खंयाम' का अनुवाद । 

--श्रस्वस्थता के कारण छः महीने भरतपुर में 
रहे । 

--स्वास्थ्य-लाभ के लिए श्रल्मोडा में रहे । 

--मुस्यतया कालाकाॉँकर (प्रतापगढ) में रहझूर 
स्वाध्याय, चिंतन, 'गुजन', “ज्योत्स्ना,, 'ुग 
वाणी, प्राम्या- का प्रकामन । 

--कूँवर सुरेशर्सिहु के सह-सपादकत्व में हुमार' 
बालोपयोगी पत्र का प्रकाशन | 


१६३८ --श्री नरेन्द्र शर्मा के सह-संपादकत्व में 'रूपार्भा 
सासिकपत्र का प्रकाशन । 

१६३६-४० --प्रायः प्रयाग में निवास, श्री रामप्रताप बहादुर 
और श्री नरेन्द्र शर्मा के साय । 

१६४१ --स्वतत्र रूप से ८-ए, बेली रोड (बसुधा), प्रयाग 
से निवास, बच्चन के साथ । 

१ ६६४२-४३ ---७-ए, बैक रोड, प्रयाग मे बच्चन-परिवार के साथ 
निवास । लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की 
योजना बनाई। , 

१६४३-४४ --कल्चर सेंटर, श्रल्मोड़ा, में उदयशंकर के साथ 
कार्य , प्रदर्शन यात्रा; दिल्‍ली मे टाइफायड की 
बीमारी । 

१६४५-४७ ([प्रप्रेल) --दक्षिण भारत मे । छः महीने मद्रास में 
उदयशंकर के नृत्य-चित्र “कल्पना के साथ 
सहयोग; तदनतर भ्रमण तथा श्री श्ररविद 
आश्रम, पांडीचेरी, मे निवास; स्वर्णोकिरण' 
और 'स्वरणंघृलि' की कविताओं की रचना । 

१९४७ मई-जून --शी नरेंद्र शर्मा के साथ गांधी भ्रुवन, शिवाजी 
पार्क, बम्बई मे उनके विवाह के अ्रवसर पर 
निवास । 

१६४७-४८ --वच्चन-परिवार के साथ, एडेल्फी, बंद रोड, 
इलाहाबाद में निवास; 'स्वर्ंकिरण', 'स्वराँ- 
घूलि','मधुज्वाल' का प्रकाशन; गांघी-श्रद्धांजलि 
संबंधी कविताओं की रचना ; लोकायतन की 
योजना को सक्रिय रूप देने का प्रयास । 

१६४८-४६ --६, वेली रोड, इलाहाबाद, पर श्री कृष्णानंद 
पाडे के साथ निवास ; उत्तरा” का प्रकाशन । 


१५३ 

१६५०-५७ +आल इडिया रेडियो में हिंदी चीफ प्रोहयूसर 
मुख्यालय इलाहाबाद; “रजत घिखर', शिल्पी, 
'सौवर्ण, अतिमा' का प्रकाथन । 

१९४८ से -+आऑंल इंडिया रेडियो के हिंदी परामर्णदाता; 
प्रयाग में स्थायी रूप से निवास, पता १८/७ 
वी, स्टेनली रोड, इलाहाबाद । नवी 
प्रकाशन, वाणी, “कला ओर बृटा चदि 


हि | 
हि । 
£ 
ब्प 


परिशिष्ठ--२ 
श्री सुमित्रानंदन पंत की रचनाएँ 
(प्रथम प्रकाशन) 


चकु> 

उच्छवास (१६२२) -“खानगी तौर से अजमेर में छपाया 
गया । 

पलल्‍लव (१६२६) --इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 

वीणा (१६२७) --इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 

ग्रंथि (१६२६) --इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 

गूंजन (१६३२) --भारती भडार, बनारस । 

ज्योत्स्ना (१६३४) “गंगा ग्रथागार, ललनक। |, 

युगांत (१६३६) --इंद्रा प्रिटिग बचसे, अल्मोडा । 

पाँच कहानियाँ (१९३६) --भारती भंडार, इलाहाबाद । 

युगवाणी (१६३६) --भारती भंडार, इलाहावाद । 

ग्रास्या (१६४० ) --भारती भंडार, इलाहाबाद । 

स्वर्ण किरण (१६४७) --भारती भडार, इलाहाबाद । 

स्वरणंधघूलि (१६४७) --भारती भंडार, इलाहाबाद । 

मधुज्वाल (१६४०८) --भारती भंडार, इलाहाबाद । 

खादी के फूल (१६४८) --भारती भंडार, इलाहाबाद (सह- 
लेखक---बच्चन) । 

युगपथ (१६४६) --भारती भंडार, इलाहाबाद (युगांत' 


और 'खादी के फूल” की रचनाएँ 
सम्मिलित) । 


उत्तरा (१९४६) 

रजत शिखर (१६५१) 

शिल्पी (१९५२) 

गद्यपथ (१६५३) 

अतिमा (१६५५) 

सौवर्ण (१६५७) 

त्राणी (१६५८) 

«* कला और बूढा चाँद 

(१६५६) 

सा6 वर्ष : एक रेखाकन 
(१६६०) 


पलल्‍लविनी (१६४०) 

आधुनिक कवि (२) 
(१६४१) 

कविश्वी (सुमित्रानंदन पत्त) 
(१६५५) 

रथध्मिवध (६६५८) 

चिदंवरा (१६५६) 


--भारती भंडार, इलाहाबाद । 
--भारती भंडार, इलाहाबाद । 
सेंट्रल बुक डिपो, इलाहादाद। 
--साहित्य भवन लिभिदेड, उलाहाबाद। 
--भारती भडार, इलाहाबाद । 
--भारतीय जानपीठ, काशी । 
--भारतीय ज्ञानपीठ, काणी । 
--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 


--राजकमल प्रकाशन, दित्ली । 


संकलन 


--भारती भठार, उलाहाबाद । 
--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


“-साहित्य सदन, चिरगाव (भाँसी) । 


--राजकमल प्रकाथन, दिल्‍ली । 
--राजकमल प्रकाथेन, दिल्‍नी । 


परिशिष्ठ-..३ 


श्री सुमित्रानंदन पंत के जीवन और काव्य पर 


कुछ पुस्तक 

(क) पूर्णतः 
पुस्तक लेखक प्रकाशक प्रथम संस्करण 
सुमित्रानंदन पंत. नमेन्द्र साहित्य रत्त भंडार, आगरा १६३८ 
ज्योति चिहग शांतिप्रिय हिविदी हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९५१ 
सुमित्रानंदन पत विश्वंभर 'मानव/' किताब महल, इलाहाबाद १६४५१ 
सुमित्रानंदन पत रामरतन भटनागर.युनिवसंल प्रेस, इलाहाबाद १६५१ 
सुमित्रानदन पंत संपादिका-- आत्माराम, एंड संस, दिल्‍ली १६५१ 

शचीरानी गुर्टू 


[पंत का व्यक्तित्व : एक रेखाचित्र--शिवचद्र नागर; सुमित्रानंदन पंत-- 
नरेंद्र शर्मा; हिंदी के युगप्रवर्तेक कवि पंत--राहुल सांकृत्यायन; पत की 
बहुमुखी साधना--विनय मोहन छर्मा; पंत श्रौर प्रकृति---'मानव'; मुक्ति 
झौर बंधन पर पंत के विचार--कन्हैयालाल सहल; पंत की रचनाओ के 
तीन युग--गोपालकइृष्ण कौल; पंत की एकांकी कला--रामचरण महेंद्र; 
पत का भाव-जगत--डा० देवराज; छायावाद, रहस्यवाद और पत-- 
विश्वंभर मानव ;*हिंदी काव्य में नवारंभ : पंत का स्वणंकाव्य--डा० 
सत्येन्द्र; गुजत : एक परिचय--हऋष्णुकुमार सिनहा; गुजन की दार्शनिक 
पृष्ठभूमि---रघुवंश नारायर); ग्रास्या : एक परिचय--शमशझेर बहादुर सिंह; 
पंत का युगांत--शांतिप्रिय हविवेदी; पंत का मानववाद--दि० के० वेडेकर; 
पंत का नवीन जीवन-दर्शन---डा० नगेन्‍्द्र; स्वर्शकिरण और स्वर्घुलि--- 


। 





हा० रामबिलास शर्मा, 


उत्तरा में पंत का भ्रव्यात्मवाद--दिजयेनद्र 


किक 


है 
ड़ 


पक 


न्द्र स्नातक, 
श्री सुमित्रानन्दन पंत--बच्चन; पत और शेली--भची रानी गुट 
पुस्तक लेखक प्रकाशक प्रयम संल्कर 
पंत जी का नूतत. विश्व॑भरनाथ साहित्य रत्त भंदार, आगरा १ 
काव्य दर्शन उपाध्याय 
पंत का काव्य यशदेव शल्य किताव महल, इलाहाबाद १६४५८ 
और युग 
कवियों में सौम्य संत बच्चन राजपाल एड सन्‍्ज, दिल्ली १६६०७ 
श्री सुमित्रानंदन पंत : राजकमल प्रकादन, दिल्‍ली १६६० 
मित्रों की दृष्टि मे 
(ख) अंद्तः 
भ्रवन्ध पद्म सूर्यकात बिपाठी गंगा प्रधागार, लखन 5 १६३४ 
(पत्त जी श्रोर पल्‍लव ) “निराला! 
हिंदी गीति काव्य श्रोमप्रकाथ साहित्य भवन, प्रयाग १६४२ 
(सुमित्रानदन पंत) अग्रवाल 
साहित्यानुशीलन दशिवदानसह ग्रात्माराम एट सस, दिल्‍ली १६४५ 
सुमित्रानदन पत : चौहान 


“बुगवाणी' शौर 'प्राम्या' 


पथ के साथी 
(क्री सुमित्रानदन पंत) 


महादेवी वर्मा 


अध्ययन भौर झात्वाद गुलावबराय 
(पंत थी की उत्तरा का युगसदेश) 


भारती भदार, एवाहाबाद ६६५ 


रह 


श्श्८ 


अध्ययन और रामरतन 
आलोचना भटनागर 
(पंत जी की काव्य चेतना) 

पंत, प्रसाद भर रामघारीसिह 
मैथिलीशररा गुप्त 'दिनकर' 
(विचारक कवि पंत) 

हिन्दी साहित्य: नन्ददुलारे वाजपेयी 
बीसवी सदी 

छायावाद नामवर सिंह 
छायावाद युग शंभूनाथ सिंह 


साहित्य सदन, देहरादून 
उदयाचल, पटना 


इंडियन प्रेस, प्रयाग 


सरस्वती प्रेस, बनारस 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी 


१९५७ 


१६९श८ 
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